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मुनिकर कमन, कमल दै अद््ुत, 
म्ल7नि-ग्लाणि से रुक्त द्युकिकचित। 

जिसके चितन क्ता यह सौरभ; 
कर देगा जन-जन को सुरभित ॥ 


-उपाध्याय अमर सनि 





पूरव --पीठिका 


ध्मेयुग साप्ताहिक के यशस्वी सम्पादकश्री ध्मंवीर भारतीने एक वार 
अपने वार्तालाप- प्रसगमे कहा-- मुनिवर, हमारी सस्कृति मे पूजा सन्त कीरै, 
पण्डित की नही 1 जप वन्दनीय इसलिए नही कि भाप विद्वान दहै । विद्वान एकस 
एक वदुकर जगत मे भिल जाएंगे 1 आप एक सन्त है, हमारे लिए वन्दनीय केवल 
इसलिए है 1 

मृश्च लगा, वात ही बातत मेश्रीभारतीजी ने भारतीय संस्कृति का एक 
महान सत्य उजागर कर दिया है । सचमूच ही हमारी सस्कृति मे सन्त की पूजा 
है, पण्डित की नटी ] दुनियावी हृष्टि से सन्त चाहे अनपढ हो, निरक्षर हो, विदान 
नहीभीदह, फिर भी वहु पूज्य टै, वन्दनीय दहै । पण्डित चाहे साक्षर हो, अनेक 
उपाधियां लिए हो, भनेक भापाओौ भौर विपयो मे निष्णात हो, वह भादरणीय 
अवश्य है, पर वन्दनीय नही । क्योकरि हमारे यहां वन्दनीय साधुता है, पाडः 
नही 1 एकं कवीर अनपढ भी साधुता के कारण वन्दनीय दै। एक कालिदास 
विदरत्ता के कारण पठनीय हो सकता है, वन्दनीय नेही । 
संत अक्षर का द्रष्टा- 

सत अक्षर का पाठी नही, भक्षर का भनुसन्धाता होतादहै, भक्षरका द्रष्टा 
टोता है । उसका ज्ञान शास्त्रीय नही, आत्म-साक्षात्कार से उदूभाव्रित हीतादै। 
पुम्तको से उधार लिया हुभा नही, स्वय अनुभवे लिया होता । सत कीर 
ने जव राम की महिमा गाना शुरू किया, पण्डित लौग उसे बडे नाराज हए । 
एक जुलाहा भौर रामक्ानाम ! शूदकोरामकी महिमा गनिकाभधिकारटी 
कहा है? वे कवीर का उटकरर विरोध करने लगे। 

कयीर सन्त ये । सन्त भी फक्कड स्वभाव के । उन्होने पण्डितो को लल 
कारते हुए कहा-- 

त्‌ कहता कागज की लेखी, 
मै कहता वआंपन कौ देखी) 
राम नामके अधिकारी.पण्डितो, सुनो ! तुमजो राम की मि गाते 
वजो कुछ तुमने ग्रन्योमेषढादै, जो कु्ठतुमने मीरो से सुना है, जसा 

नुम््‌ बनाया गयाद्रै, रटाया गयादहै, उस षर बावारिन दहै। किन्तु मरा राम 
प्ठ़ा-पटाया, मुना-मुनाया, रटा-रटाया नही, साक्षात मनुभव क्रिया हश दै। मन 
सम्काप्नान्भास्षि नही, अपनी मांखोसेदेवादै। तुम हो केवल कागज षर 


लिखा हुमा पढने वाले । यहं राम को भनुभवसे देखने वाका । तुम्हारा राम 
केवल तोता रटन्त है, मेरा राम साक्षात है, जीवन्त है। 


ऋषि द्रष्टा है- ऋषे दर्शनात्‌ । ऋषि काज्ञान मौलिक है, अन्त स्पुतं, 
भीतर से लिया हृथा । इसलिए वह नित-नवीन है । सदा तरो-ताजा है। कभी 
वासी नही । बाहर से लिया हुमा नही, उधार नही । हम उसे कभी पदे, कितनी 
ही बार पदे, वही ताजगी मिलेगी, वही सजीदगी मिलेगी । भीत्तर तक अकक्लोर 
देने वाली, वही मम॑स्पर्णी अन्त प्रेरणा उसमे हम पाएगे । कुए के जल-सी होती है 
सन्त की प्रता । जे कुभा अन्त रावी ज्ञरनो से सदा भरा रहता दहै, हम उसमे से 
कितना ही जल निकाल ले, वह फिर उत्तनादही भरजतादहै। न उस्केजलमे 
कमी भाती है गौर जल खत्महोने कातो सवाल ही नदी दै । हेम उसमे से जव 
भी जल निकालेगे हमे ताजा जल ही मिलेगा । यही स्थिति होती है सन्त वाणी 
की 1 इसलिए हजारो-हजारो वर्पो के वादभी सन्त वाणी मे वही ममे-स्पशिता 
होती है । उपनिषद्‌, महावीर वाणी, सन्त वाणी हजारो वर्षोके वाद आन भी 
वही जीवन्त प्रेरणा लिये हए दहै! जसे किसी ने दुखती रग पर्‌ हाथ धर दिया दही, 
रिसते घाव पर किसीने मलहम लगा दियादहौ । 
पण्डित होता है शास्त्रीं का पाटी-- 


पण्डित शास्त्र कापाठीहोताहै) उस ज्ञान मे उसका अपना कृ भी 
नही होता । जैसा लिखा है शास्तौ मे, उक्षे वह्‌ मात्र पढने वाला होता है । उसमें 
उसकी वुद्धि की पकड भर होती है! पर भपता मौलिक कुछ भी नही होता! 
कुन्डकेजल की तरह ऊपरसे लियाहोता है । पण्डित का ज्ञान । जहां कुभोकां 
जच खा होता है, लोग वर्षा का पानी छोटी-छोटी जल-कुण्डो (वला 7165) 
मे इकट्ठा कर लेते है । वही जल-कुण्डो का पानी पूरे वपं भर प्यास वङ्लानेके 
काम ञाता है । किन्तु कुण्ड का पानी भीतर वहने वते ज्ञरनो से जुडा हृभा नही 
होता, इसलिए वह्‌ सदा वासी होता है । वह्‌ मौलिक नही होता उधार का टोता 
है । भत उसकी सीमां है । हम उसमे से जितना जल निका्लेगे, वह्‌ उतना ही 
कमहो जायेगा । वर्प का जल नया नही भरेगे तो वहं कुष्ड वित्कुल सूख भी 
जायेगा । वह्‌ जल तो केवल उ्पर से इकट्खा किय। हुमा होता है । उसमे कुन्ड का 
अपना कुष भी करटा होता है? 

यही स्थिति है पण्डित के ज्ञान की। पण्डित का अपना उसमे क्या होता 
दै? होती दहै शास्व वाणी या किर अपनी वृद्धि की पकड । वुद्धिने उस ग्रन्थमे 
से जितना ले लिया इकट्ठा कर लिया पण्डित उसे दुहरा देता है । वह्‌ दुहुराना 
भर दै । इसलिए उसमे वह ताजगी नही होती । उसमे शब्दौ का पांडित्य हो सकता 
दै, पद-लालित्य हो सकता है, वृद्धि-चमत्कार हो सकता है, पर अनुभव की वेधकता 


€.) 


नही होती, हदयस्पशिता नही होती । श्रेष्ठसे श्रेष्ठ विद्वान की उत्कृष्ट से उक्ृष्ट 
रचना हम पढ ले । दह रचना एक वार हमारे दिमाग को अवश्य अनन्चनाएगी, 
किन्तु वही रचना दूसरी वार सामने जाने पर वासी लगने लगेगी । उसकी प्रेरणा, 
उसकी मार्मिकता जसे विलुप्त हो जाती है। 
दिल की भाषा शाश्वत होती है-- 

सत अनुभविता है । अनुभव का सम्बन्ध मस्तिप्कसे नही, हृदयसे होता 
हे 1 सारी संवेदनाएँ-भावनाएं हृदय से जुडी होती है। इसलिए स्वभावतया ही 
ह्यद से निकली वाणी हृदय को ती है । फिर हृदय की भाषा भावना-प्रधान होती 
है इसलिए उसमे शब्द स्वय ही गौण होते है। भावनाये हौ प्रमुख होतीहै। उन 
भावनामो के उभारमे शब्द ठहर जते दहै, वाणी मौन हो जाती है। यही कारण 
दैकिम्रेम की कोई भाषा नही होती । मुस्कान या आसूके लिए किसी भाषा की 
जरूरत नही । एसा नही किं एक भारतीय हिन्दी मे हसेगाया रोयेगा । ओौर 
एक अग्रज अग्रजीमे हेसेगा या रोएगा । एेसा नही कि एक हिन्दुस्तानी हिन्दी मे 
प्रेम करेगा गौर एक फ़रासीसी फ़न्वमे प्रेम करेगा । प्रेम एक अनुभव रहै । उसके 
लिएन हिन्दी की जरूरतदैगौरन अग्रेजीया फ़ेस्व की । मुस्कान एक अनुभवदह्‌ं। 
आसू एक अनुभव है । इस अनुभव को लिया जासक्तारहै, जिया जा सकता 
किन्तु भाषाके द्वारा दूसरे को दिया नही जा सकता। केवल इसके होने का 
अहसास किया जा सकता हं । यही कारण हूं कि दिल की भाषा शाग्वत होती, 
अनुभव कौ भापा देश भौर काल की सीमा से अत्तीत होती हं । वह तेरे भौर मेरे 
के भ्रेदसे मुक्त होती हं इसलिए वह सवके लिएगम्य होतीदहं। जंनागमो का 
मानना द कितीर्थकर की बाणी देव-मनुष्य, पशु-पक्षी सव अपनी भापामे उसे 
समञ्च लेते है । अगर वह्‌ वाणी शब्दात्मक भीर वौद्धिक भूमिका पर हो तौ सवके 
लिए समानतस्पसे समन्न निका कोई सवान ही पैदा नही होता । 

मन्त की आवाज मात्मा की आवाज होती हं । सन्त कौ वाणी अनुभवकी 
वाणी होती ह । इसलिए वह्‌ हेम सवकी आवाज होती हुं । हम सवकी वाणी दौती 
द । ठेसी टी अनुभव-पूत वाणी का विशिष्ट सकलन ह -“"एकं साधे सव सधे” 1 
चिन्तक, लेग्रक हं मेरे आत्मीय मित्र, विद्धान मनीपी श्री महेन्ध मुनि “कमल 
श्री महेन्द्र मृनि जी की निष्टल भिलनसारिता, सहज जात्मीयता, वंचारिक 
उदात्तता तया ममाम्प्रदायिक् विचारशीलतामे म अभिभूत ह । इम सकलन मे 
उनमेः धिनप्र व्यक्तित्व तेधा प्रभावी ववेनृत्व की एक न्ननक पाठको को मटन ही 
मिनेगी । समय~समय पर दिये गये ये प्रवचन ञात्म-जिन्ञामु पथिको के लिए दीष- 
न्तम्भका काम करेन, णमी भुभा्मा दह । 
नारानगर --सन्त प्रवर मुनि र्पचन््र 
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2) ॥ 


लेखकौय 


-जीवन का उद्वोधन है यह्‌ संकलन 


[; हमारी विचार परम्परा कईवार हमे आकाशी उेचाद्योसेभीञचा 
उठा देती है । उस स्थितिमे हम जीवन प्रणाली का नजारा करतेहैतो कई पल्‌ 
एक साथ उजागर हो जाति है । जव हम उस आलोक को लेखोमे डाल देतेहैतो 
अनायास ही वे विचार दिव्य-विम्बो के माध्यमसे अनुकरणीय हौ नाति दै) एेसी 
ही अनुभूत्तियो से सम्परक्त होकर जव-तव कुछ लेख ॒ मैने कलमवद्ध कयि मौर बह 
जरात प्रकाशित हुए है । माज उन्हीका एक ग्रन्थ रूप प्रस्तुत करते हुए एक 
प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है) “एकं साधं सव सधे” निष्चय ही मेरे इस कथन 
की पुष्टि करेगा । 


विचार तभी सार्थक जववेप्रेरणा्दे। इस लेख सग्रह की सा्थंकता 
तभी है जव माप इससे प्रेरणा ले । इस प्रकार मेरे क्थ्न व आपके ग्रहण की 
सार्थकता के वीच स्थितदहये लेख । जाप इन्हे पदे, गुने व जीवन मे इनके उद्वोध 
को स्थान दे यही मेरी चाहु है। 


उद्देश्य यह नही है कि लेखो के माघ्यमस्े मै अपनी कोई विद्रत्ता या 
सपना कोई पाडित्य प्रकट करू ! साधना के विचुम्बमे जो रहस्य पाता हुवे 
मुञ्च तक ही सौमित न रहै यही मेरी भावना रहती है । इसी भावना के वल प्र 
आपके हृदय कौ तहौो को उघाडने के उपक्रम है “एकं साधे सव सधे" के ये लेख । 


टेरो-ढेर शब्द खदवदाते पानी की तरह क्रियाशील है। माषको केवल 
उनका नजारा नही देखना है, उसमे कुछ पानाहै । यह्‌ यदि दहो सका तो मँ 
मनूगा कि यह लेखन, थह सकलन अपन योग्य लायाम षा मया है 1 


<> 

मौर भधिक कू कहना नही चाहता । परम श्रद्धेय मेवाडकेसरी पूज्य 
प्रवतंक गुरुदेव श्री मोहनलाल जी मण्का शुभ आशीर्वाद ही प्रस्तुत ग्रन्थ का आधार 
है । राष्ट घन्त उपाध्याय कविरत्न श्री अमर मुनि जीमण०्ने आशीरवादिात्मक दो 
णब्द लिखने का अनुग्रह्‌ किया, यह्‌ उनकी भसीम करपादहै। कान्तहष्टा स्नेही 
मित्रवर मुनि श्री रूपचन्द जी (नव तेरापथ) ने पूवं पीठिका लिखकर जो स्नेह 
प्रकट किया अविस्मरणीय रहेण । 

धमंनिष्ठ सुश्रावक श्री दीपचन्दजी वंद महता कलकत्ता ने अपने अथंका 
उदार ल्पसे उपयोग श्रूत सेवा मे किया यह्‌ महत्वपूणं है । धमंग्रिय साहित्यकार 
श्री राजेन्दर नगावत का सम्पादकीय सहयोग एव स्नेहमुति विददरत्न श्रीगुत 
श्रीचम्दजी सुराणा 'सरस'नेग्रन्यकोजिस प्रकार से सर्वागीण नयनाभिराम 
स्वरूप प्रदान किया-अनुपम है । अपने आप मे यह्‌ एक उपलन्धिहै किम यह्‌ 


मव, सहयोग जुटा पाया । 


-सुनि महेन्त्र कुमार “कमलः 


(1(] 


ठार अर्थ प्येजल्य 
सीकर निवासी उदार हृदय धर्मनिष्ठ विनञ्रता सौजन्यता की मूति 
श्रीमान्‌ दोपचन्द जी वद मेहता नै अपने पूज्यनीय धमंप्रेमी पिताश्री भवर 
लालजी एवे धर्मप्राण माताश्नी की पवित्र धमे भावना के अनुरूप उनके 


शुभ धमं सत्कारो को सदा परलवित करते हुए प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशन में 
उदारतापूवैकं अर्थं सहयोग प्रदान किया है । धन्यवाद । 
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भगवान महावीर ने कहा--^एगे आया" 

तो हमने इसे आत्मा के सन्दभं मे प्रण कर यहु मान 
लिया कि प्रत्येक त्मा स्वरूप हृष्टि से एक समान है; किन्त 
उक्त कथन तो इससे भी विराट, व्यापक सन्दर्भ मे लिया जा 
सक्ता है 1 "एमे माया'-- कहकर मात्मा को ही एकमेव केशर 
वताना अभीष्ट है। एकोव्रह्म द्वित्तीयो नास्ति" का सकेतदही 
इस मात्मवाद मे ध्वनित रहै! इसीलिए तो निश्चयपरक भाषा 
मे "अप्पाणमेव' को सदभित कियागयादटहै। ञआत्मावा मरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः-मे इसी की 
अनुगूज सुनाईदेतीर्हु। 

भात्माही एकमेव माध्यदै, शोध्यहै, वोध्यहै। मात्मा 
की पहचान न सिफं आत्मा की पटूचान है, किन्तु आत्मेतर की 
भी पहचान है । धमं, दशंन, अध्यात्म गव इसी उत्स से प्रवा- 
हित हज है । समत्व, मयम, आसक्ति, भवित, व्रत, नियम 
सभी भात्माकी धुरी परी गतिशील टै बतः हम यह्‌ 
मानकर च्ने--"एगे माया--का मतलतव है-- एकं से सव 
सर्धे' एक आत्मा को माध लेने परे, आत्मा कौ पटूचान सेने 
पर मव कुष्ट ज्ञान|निद्धदहौो सकतादै। 


[) 


९ 


एके साधे, सब सधे 


वहत कुष होता है इस जगमे । हमे भी कुठ करना चाहिए, यह एक 
अवधारणा है सामान्य मनुष्य कौ । इस धारणाः के वल पर मनुष्य कुष भी कंसे भी 
कर वैठताहै। न उसके परिणाम पर उसकी नजर होती है, न उसके प्रभाव पर । 

प्रत्येक की अपनी-अपनी साधना होत्ती है, अपने तरीके होते है अर उस 
साधना से वह्‌ कहाँ पचता है, वया पाता है मौर प्राप्य का कंसे व कहां उपयौग 
करताहै इस तथ्य से वह स्वय भी कभी-कभी परिचित नही होता । या उसे गलत 
तरीके से इस्तेमाल करता दै । 


साधना के स्वरूपो भे एके दरार पड चकौ) मापसमे तालमेल नेहीहै) 
परिणामस्वरूप अलग-मलग प्रकार के साधको मे परस्पर सधषंहो जातादहै। 
अपनेकोदही श्रेष्ठ व सही मानने के विश्रम कोवे पालने लगते है 1 


सवसे श्रेष्ठ साधना है, अपनी आत्मा की साधना । मात्म-यावा मे विभेद 
को अवसर नही मिलता । आत्म-तत्व मे कही कोई विभेद किसी भी अवधारणाया 
दशेनमे नही है । आत्म-तत्व की चरमीतिमे सारादरेत खत्महोजाताहै। जैन 
दशन भी एक आत्मवादी दशन है । 


मात्मा से परे जो चिन्तन है उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? मनुष्य मात्मा 
से परे शरीर जौर शरीरसषे भी परे अन्य उपादानो के विमोह मे क्यो रमने लगता 
है ? यह एके विचारणीय विषय है । 


इसका सवसे बडा कारण तो यही है उसमे आात्म-वल की कमी आ गई है । 
मात्म-विश्वास क्षीण हुभा है । वह तत्काल परिणाम चाहने लमा है । साधनाकी 
क्लिष्टता उसे उवाने लगी है, धयं मे कमी आई है) 


एेसा होना चाहिए कि मनुष्य 'मात्म-याघ्रा पर निकेतो उसे रास्तेकी 
दुरूहता का पहले ही बोध हो, वह उसके लिए स्वय को तयार रखे । वहु दुंढता 
रखते हुए कदम वढाता जाये, सकने धा लौट पड़ने के लिए जरा भी तत्परता 
भ्रक्टने करे) 


आत्मा को साधते के प्रयत्न से अनायास ही वहत कुछ सध जाता है । 
इससे एकाग्रता सधी है, लक्ष्य-पय समुपस्थित हो जाताहै। शरीरका विमोह 
शेष नही रहता । सारे विकारो का निरसन हौजताहै। दृष्टिमे उदारताका 
समावेश होता है। मंत्री भाव का उदयदहोजाताहै। वाणी मे गओजस्व का प्रवेश 
हो जाता है 1 आत्म-वल तेज हो जात्ताहै। करुणा का भाव प्रवल हो उठता है! 
सवं समभाव उत्पन्न हो जाताहै। 

आत्मा की यहु याना सुखद यात्रा होतीरहै। इस यावा मे पडाव कई अते 
दै पर हर पडाव पर एक नया वेल, एके नयी चेतना उदित होती है। यही वल 
मनुष्य मे हढता ओर अन्तत स्थिरताभीलातारहै। 

मन का वातायन खुला रहै, वाहुर से प्रेरणा ग्रहण करे पर जो निष्क्पं उसे 
लेने है वह्‌ उस्केस्वय के ही हो, यह आवश्यक रै। मनसे वडा चिन्तके कोई 
नहीहै। 

मनक यात्रामे अभय का वरदान मिलताहै। स्वत ही जैसे उच्चतम 
सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित रूप से प्रकेट होने लगताहै। बाहरी सभी स्थितियोमे 
भयग्रस्ता का एके मालम सदा वनाही रहतादहै। जिस यत्रामे भभयहो, भला 
उससे वडी सुखद यात्रा मौरक्याहो सक्तीटहै? 

अव भाइये चर्चा करो-तमश मनको कंसे साधाजा सक्तादहै। मनको 
साधने के लिए सर्वप्रथम देह का शिथिलीकरण बावश्यकहोताहै। ध्यानमग्न 
होकर एडी से चोटी तक क्रमशः देह को शिथिल करते जाना होता ह । मस्तिष्कसे 
भी विचारो का आलोडन-विलोडन स्थगित किया जाता) केवतसांँसकीजो 
अन्त्यातरा है उस्र पर नजर टिकाये रखना आवश्यक है । होने-होते ध्यान सधने 
लगता ह । शरीर के मोह से निवृत्ति मिन जाती हं । 

एक दिशाके मिलणजाने से यात्रा सहन हौ जातीदै। सम्भुखदहोताहै 
सोपान । क्रमण गुणस्थानो के सोपान चडढने प्रारम्भ होते है । उत्कपंफे दौरान 
कवत प्राप्त होता है भौर मतत. मोक्ष उपलब्ध होता है ! यही तो है मानव जीवन 
का अन्तिम वक्ष्य । 

साधक दढ हो. साध्य उच्चतम हो, साधन कौ भी प्रेष्ठता जस्रीहै। 
साधक जञानवान हो । उमकी क्रियाम मे विशुद्धता हो तभी प्रेष्ठ लक्ष्य पानेको 
स्विति भा पाती । 

सच्ची साधना वही दहै जिसमे सिद्धिकी भी भावनाया धारणा नटी रह्‌ 

जाती 1 जहाँ हर काक्षा, कामना जीर लच्धिसे मूक्त हा जातारहै। साधना को 

चिद्धि का म्प तमी प्राप्न दोता है जव वहु साधना सहजो जातीदै। 


ड एके माधे, सत्र सधं 


साधनासे रष्टि का विकास होता है । हृष्टि का सकचन द्रुखता है। सहज 
सी एक उदारता प्रसार पाने लगती है । यह सम्भव है मन की साधनासे। मनही 
तो हमे मतहण्टिसे युक्त करतादहै। 

शरीर की शक्ति सीमित होती दहै । मनकी शक्ति असीम है । मन का शरवित- 
स्रोत आत्मा है । मन जागृति जरूरी दहै। इसके लिएमन को बाह्यर्विचारोसे 
शून्य कर देना चाहिए ! उस शून्य को चैतन्य की अनुभूति स्वतः ही भर देती है। 
मस्तिष्क, नाडी सस्थान आओौर मेरुदण्ड को प्रभावित कर हम एकाग्र हो सक्ते रहै, 
-विचारशुन्य हो सकते है । इसमे कुम्भक का सहारा भी लिया जा सकता है । 

मन को साधलेनि के पश्चात कुष भी साधने को जेष नही रहता । उस 
स्थितिमे ही मनुष्य चन से जी सक्तादै। मनका चाचल्यदही हमे भरमातादहै। 
वही हमे अनेक विश्रमोसे ग्रस्त करता) मन पर विराम लग जायगा तो चाहु 
परभी विराम लग जायगा, अपेक्षाओ की समाप्ति हौ जायगी । अत मनकी 
साधना अति दिव्य दै। 

ध्यान साधना से मनुष्य अपने मनकी गहराई मे पहुचतादहै। वहो उसे 
अशाति की जड मिल जाती है । जड को उखाड फैकनै के वाद अशान्ति रह्‌ नही 
पाती । ध्यान का तात्पयं मन को अनेकसे एकमे भौर एकसे गुन्यमे लीन कर 
देनाहै। 

मन की यह साधना व्यक्ति की अन्यतम सूङ्चहै। मन को साधने पर सव 
कुछ सध जाता है । मन कौ दिव्यता प्रकट होती है! मन को अनन्त सुख की प्राप्ति 
होतीदै। अत एक मनकोसाधचवेना ही यदि उदेश्यहोतो फिर किसी ओर 
तीर-तरीके कौ आवश्यकता ही क्यादै? 


एके साधे, सव सध ३ 


| ८: 


समत्व की साधना : सम्प्रदाय का चरम 


दपण के जितने टुकडे हो जायं वह्‌ उतने ही वचेह्रे प्रतिविम्बितं करने 
लगता है किन्तु उसमे समग्रता नही होती । पुणंता के अभाव मे प्रतिविम्व सही ओर 
स्पष्ट नही होता । हर दुकडे के वीच दरारहोतीहौ जो जुडन को नकारतीहै। 
मात्र एक दरार दपण के कोणको बदल देती है, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टिकोण 
मे परिवतंन भा जाताहै। 

नयी-नयी गुर परम्परा को अपनाकर किसी एक धमं के कई उप-संगठन 
स्थापितदहोजाने से उस धमं की समग्रता को आघात पहृचता है । यह वटना 
दपेणवै टूटने के समानदहीदहै। 

सप्रदायो की स्थापना के पीठे कई कारण होतेहै। कभी होती हँ 
वैचारिक क्राति, कभी होती है महत्वाकाक्षा तो कभी किसी शिथिलता के प्रति 
उपजा विरोध । कभी-कभी मप्रदाय एक ह्ठ परम्परामे क्राततिभीलादेताह ओर 
अनुपम विकास घटित करदेताहै) 


सम्प्रदाय की स्थापना को नकारा नही जा सकता परन्तु उसे उस फुल के 
समान होना चाहिए जो विशाल वमियाकादही एक अग है। इक्का-दुक्का फल 
क्षण भरकेलिएहर किसी को जरूर आकपित कर सकता है परन्तु विश्राम भीर 
सुरभि का साग्राञ्य लिए परल से भरी-पुरी वगिया का विचरण उससे कहाँ 
सम्भवह। 

आप चाहे किसीएक ठे प्रति एकनिष्ठ रहे, परन्तु ममत्व के दायरेमे 
सभी को समाहित करे। किसी भी समस्या के निए एक-तान होकर चिन्तन करे 
एव समाधान खोज । 

सम्प्रदायो वटनेके अभिणापसे यह्‌दुर्माग्यहीदहै वि जन धमं भी न्ह 
यचाटे उर्‌ हम दवत दकि इसी कारण समृद्धि के मनेक सोपान चढकर भी ज॑न- 
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धमं इच्छति प्रभाव नही उदालपारहादहै। व॑परीत्य, वैषम्य, भारोप-प्रत्यारोप, 


ट एकै माघे, मव सधं 


परस्पर प्रतिदन्दिता के भी भाव उप्जेटै जौ इस गौरवमय-घधमं पर्‌ कुलसघात 
करते है। 

वस्तुत जँनधमं अनिन्दक धमं है, रागे को विसारने वाला घमंदहै। 
इसके अन्तग॑त घृणा ओौर देप भार्वहिसा है । इन भाव-हिसा के वचने के लिए जन 
धमं का अपूवं चितन अनेकातके रूप मे अभिव्यक्त हृभा है । अनेकात जिसे स्याद्वाद 
भी कहा जाता है 1 एक अपूव नियोजन है इसमे । विरोध के भीत्तर भी अनुङ्कलता 
की खोज तथा वैरीके प्रति भी वंर-व्याग की भावना । 


समाज व्यक्तियो की भीडरहै) व्यक्तित्व पानी मे तिरते उन तैराकोके 
समान होते है जो आगे-आगे निकलने को अतुर होते है इस आतुरतामे कभी- 
कभी ओौरोके प्रति हेय भाव भी जाग जाता है, परन्तु एक चिन्तनशील व्यक्तित्व 
हमेशा अपने प्रयास को जीवन्त रखता है, वह्‌ अन्यके प्रति किसीभी प्रकारके 
कर्‌ र-भाव एव वैमनस्य को स्थान नही देता । सम्प्रदायो के अन्तगंत अपनी सीमामे 
मर्याहानुरूप प्रतिपादन एव आात्म-विकास कौ पुरी ट ह पर सीमोल्लघन कर दुसरे 
के प्रति कुचेष्टा स्वीकार नही की जा सकती । 


परम वज्ञानिक विचार क्राति के प्रथम सूत्तधार भगवान महावीरके रूप 
मे हमे एक एेसी महान्‌ विभूति प्राप्त हई है जिनका चिन्तन अत्यन्त ही विशाल 
मनोभूमि पर स्थित ह । उनका यह्‌ कथन द्ृष्टव्य है-- 


“सभी प्राणी एक समान है, विशालकाय हायी से लेकर क्षुप्र चटी तक 
मे जीवन की समान आकाक्षा है 1 


जव सभी की आकाक्षासमानदहै, सभीका लक्ष्यएकहै तो फिर कदमो 
मे वहक कंसी ? विचारो मे विभेद कंसा? पारस्परिक टकराव एवे विखराव 
कंसा ? व्यक्तिगत स्वाथं के वगैर इस भाव का उदय सम्भव नही है। भगवान 
महावीर समत्व के प्रहरी थे 1 समता के उदृघोपकथे । परस्पर एक-दूसरे के प्रति 
समत्व को इस साधना मे वे अपने मन के निर्माल्य को महत्वदेतेथे। किसी के 
प्रति उपजे दुर्भाव कोवेक्षमाके दारा खत्म करने के पक्षधर ये। वे प्रत्येक साधक 
के लिए प्रतिदिन द॑वस्षिक वे रात्रिक प्रतिक्रमण करने के समय क्षमायाचना करने 
एव क्षमा देने एव क्षमा लेने को समन्न देते हैँ । 

वे इस निर्माल्य के घटनके लिए वहत गहराई तक जाने का मादेश देते 
है। वे कहते है--शक्षमा साध क-जीवन का अभिन्न जग है) जिसके साथ तुम्हारा 
वैर-विरोध-कलह हो जाता है, वह व्यक्ति तुम्हें आदरदेयान दे, तुम्हे क्षमा करे 


या न करे परन्तु तुम्हे क्षमा कर देना चाहिये! अर भी गहरे जाकरवे 
कहते ह-- 


-समत्व की साधना - सम्भरदाय काचरम 


शक्षमासे जीव को आह्धाद भाव, अनन्द एवं प्रसन्नता कौ अनुभूति 
होती दै । उससे व्यक्त ही नही अव्यक्त चेतना मे भी शाति, शीतलता एव 
कृतेङृत्यता की अनुभूति होती है । क्षमा से सहिष्णुता, तितिक्षा एव धीरताका 
गुण प्रकट होता है 1" 

भगवान महावीर के इस अपूव दशन कौ तहमे यदि हम गयेदहोतेतोये 
वैमनस्य, ये साम्प्रदायिक कठोरता, कद्रता अदि हमारे जीवनमे आतीहो क्यो 
कर 2 इसका प्रमुख कारण है भगवान महावीर से हमारी विमुखता । चिन्तनमे 
हम इसी मे निमग्न हौ गये, अपने भगे हमे कुछ सूता ही नही । अपने-अपने 
व्यक्ति, सपने-मपने गुरु तथा अपने-अपने सम्प्रदायमे ही हेम चक्करघन्नी खाते रहे 1 
ओौरो के प्रति इसमे हेय-भाव रहता है। इस प्रकार भाव्हिसा, सहिष्णुता 
अपननेमे ह्मे थोड़ी सी भी जिञ्लक नही होती । 

जरूरत इस वातकी कि हम अपने से कही वहुत अधिक दिव्य भगवान 
महावीर फो महत्व दे, उनके चिन्तन से एकाकार हौ जाये तथा उनके कथनो को 
अपने जीवन-व्यवहारो मे प्रयुक्त कर अपने को गरिमा प्रदान करे । 

मै यह नही कहता कि सम्प्रदायो की उपलब्धियो पर स्याही पोत दो, उन्हे 
मिटादो। मेरा कहना केवल यह है कि एक विशाल दायरे मे दमक्ते इन बिन्दुभो 
को परिधि की भोर उन्मुख किये जाये । अपने मे लुप्त होने से वचाया जाये । जन 
दशंन कै हादं को समज्ञा जाय तथा उसे अधिकाधिक सार्थकता से समृद्ध 
वनाया जाये । 


६ एके साधे, सय सधं 
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घर्मं की सूल श्रात्मा 


धसं मूलत समन्वय क सन्देश देता है । धमंनेन कभी लडनेकी प्रेरणा 
दी, न लडाई के गोले उगले ! यदपि धमे को कुछ लोगो ने अफीम' कहाहै। 
किन्तु सच यह्‌ है कि धमं अपने आदर्शो पर प्राणाहुति की तोप्रेरणादेतादहै पर 
वह अपने विचारो को सर्वोपरि मानकर दूसरे को गिरानेया भिटनेमे कभी 
विश्वास नही करता । 

धमं को अफीम की सज्ञादेने वालो ने वास्तवमे भधामिकलोगोकी 
मूढताओ को देखकर ही धमं को अफीम कहने की भूल कौ है । दूसरे शब्दो मे हम 
कह सकते दै--भविवेकी लोगो के अज्ञानमूलक भाचरण ने ही धमं को अफीम 
कह्ने पर कु विचारको को मजन्रुर कर दियाहै। 

भारत के विजयदशमी" पवं ओर ईसादइयो के “गड फरादइ्‌ ॐ' पवं मे देखिए 
कितनी समानता है । 


युरोपमे ईसादइयो का एक देश है । यर्हांका प्रत्येक ईसाई धमं से जुडा 
हमा है । ये चालीस दिनो की लम्बी अवधि का एक पवं मानते है। इस उपा- 
सनाकालमे ग्रीक परिवारमे पूर्णत निरामिष भोजन किया जातारहै। इन दिनो 
मे मास, मछली यहां तके कि अण्डोकाभी सेवन ये लोग नही करते! कतिपय 
ढ्प्रतिन्न लोग तो दूध मौर दूध से वनी अन्य वस्तुञओका भी चालीस दिनो तक 
वरहिष्कार कर देते है । प्रत्येक शुक्रवार को जँनियो के अष्टमी चतुदंशी की तरह 
ये धर्माराधनं विशिष्ट दिन मानते है। इस प्रकार चालीस दिनो के पुरे होने 
पर अन्तिम शुक्रवार को पूर्णाहुति का उत्साहपूवंक समापन समारोह मानते है । 
इस दिन वे पूरेदिन ही अपनेदोषोकी प्रभु से क्षमा याचना करते रहते हैँ जैसे 
जेन लोग पयु षण पवं कौ पूर्णाहुति सवत्सरी महापवं को मानकर करते है । 


रात के ठीक वारह्‌ वजे ईसा-मसीह का जन्म दिन मानते जैसे भारतमे 
कृष्णाष्टमी कौ पूरे दिन तैयारी की जाती है । पूरे दिन उपवासःत्रत व विभिन्न 


धमं की मूल मात्मा ४ 


प्रकार के अनुष्ठान किय जाते है! रात वारहु वजे मन्दरो मे घटाणंव, शख ध्वनि 
व जय-जयकार के वीच श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है । 


अभी-अभी कुछ समय पूवं आपलोगोने १० दिन तक रामलीला देखी, 
सुनी दहै। दसवे दिनि अन्याय के प्रतीक रावण का पतला जलाकर विजय पव 
मनाया । ग्रीसके कुष गवो मे भी रोमन के जल्लाद राजान ईसा को क्रास पर 
लटकायाथा। उसीदिन से आज तकवे लोग रोमन राजा का पुतला वनाते है, 
उसे गोव, गली ओौर नगर चौराही पर धुमातेदै, गालीदेतेहै ओर अन्तमे 
आग लगाकर उसे एक देते है। 

ईसाई धमं के इन अनुयायियो के इस त्यौहार आर समानान्तर दूसरे 
व्यौहारो की परम्पराभो को देखने पर ेसा लगता है किं सभी धमंके लोग एक 
ही भावना से उत्तररित है-वे मानवता की पूजा करना चाहते है । अमानवता 
या अनैतिकता की होली जलाना चाहते है । मानवता की पूजामे सभी धमं एक- 
मतदहै। धमं परम्पराओो का, देशकाल के अनुरूप परिवेश वदलता रहता है, पर 
धमं की मुलात्मा तो मानवता की पूजा मे ही, अपना विश्वास अभिव्यक्त 
करती है। 

रावण को भारतवासी क्यो धिक्कारते टै इसीलिए कि उसने सीता हरण 
कर, हमारे धामिक सस्कार वाले मन को गहरी चोट पहुचाईथी। ईसा कोक्रास 
पर लटकाकर रोमन के नल्लाद राजा ने मानवता के इतिहासमे गहरी भूल 
की थी। 

--तो आइये हम धमं की मूल मात्मा को समञ्ञे भौर आज से प्रतिज्ञा करे 
कि दुनियाका कोई भी धमं घृणा, वैर-विरोध या एक दूसरे को अपमानित 
की प्रेरणा नही देता वत्कि सभी धर्मो का भादर करनेको कहता । जव तक 
यह मूल धर्म हम लोगौ की समक्ञ मे नही मायगा तव तक हुम किसी भी ध्मंके 
अनुयायी या धार्मिक कहलाने के अधिकार से वचित ही रहेगे । 


स एके साधे, मय सधं 


1 


्रनाग्रह : सर्वं धर्म सद्भाव कौ पहलौ शतं 


धम्मो मंगलमुविकरट' 

--घमं उर्कृष्ट मगल है । 

धमं मानव जीवन को तेजस्वी वनाता है । 

धमं एक अत्यन्त ही व्यापक विधन है । 

धमं वस्तु या व्यक्ति मे सदा स्थिर रहने वाली वृत्ति टै) इन भर्थोमे चहु 
प्रकृति है, स्वभाव है । धमं माजस्ढहो गयारहै। इस अथे मे कि वह्‌ जाचाय, 
ऋषि, देव या अरिहत द्वारा निर्दिष्ट कमं है जिसके अन्तगेत आत्म-मृक्तिया 
पारलौकिक सुख की उपलव्धि होती है । धम्मं एक दायित्व है । जँसे ब्राह्मण-धमं, 
गृहस्थ-धम, श्रमण-धमं अदि । धमे का उदेषय प्रवृत्ति का शोधन है । यदह निवृत्ति 
की सीमा को विस्तारता चलतादहै। इन अर्थौ मे धमं सत्कमंदै, सदाचार है। 
उचित-अनुचित का परीक्षण करने वाली चित्त-वृत्ति धमं है । 

धमं मे समय के साथ व्यापक रूढता आई है । इसके कई उप संगठन हुए, 
जो सम्प्रदाय कहलाए । यूँ कहं कि सक्ुचिता की गहरी पैठ हो चली है। चित्तकी 
सकौरणेतासे दी ये भेद उभरे । भेदसे ही चुनौती, वमनस्य भौर विकृत्तियां उभरी । 
तथाकथित धार्मिक अन्धक्रियाएं या विवेकणुन्य निष्ठाभाव मै वास्तविक धमंकी 
अहते नही है । ये क्रियां विद्धप को उभारमे लगी। फलस्वरूप मानव करई 
विडवनामो से धिर गया । जीवन दभर हौ गया, धमं के प्रति आस्था डिगने 
लगी 1 यही नही धमं को अफीम तक कहा गया, उसे ठकोसला माना जाने लगा । 

सवं धमं समन्वय की आवश्यकता महसूस होने पर धमं के वास्तविक 
स्वह्प को मोर आष्ट होने का उपक्रम हुमा । धमे के उदेश्यो के प्रति रन्नान 
होने लगी किन्तु जभौ तक यह्‌ रुञलान समपंण की समृता के दायरे नही 
पाईहै। अभी भी उसमे तमाशवीने सा केवल जिज्ञासाभावहै। उसे अपनाने 
व अपने मे समाहित करने की भावना का उदय नही हुभा है । 


अनाग्रह : सवं धमं सर्भाव की पहली शतं € 


प्रकार के अनुष्ठान किये जाते है । राति वारह्‌ वजे मन्दिरो मे चटा्णव, शख ध्वनि 
वे जय-जयकार के वीच श्रीकृन्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है । 


अभी-अभी कुछ समय पूवं आपलोगोने १० दिन तक रामलीला देखी। 
सुनी दै। दसवे दिनि अन्याथ के प्रतीक राक्ण का पतला जलाकर विजय पवं 
मनाया । ग्रीसके कुषठरगवो मे भी रोमन के जल्लाद राजाने ईसा को कास पर 
लटकायाथा। उसी दिनि से आजतक वे लोग रोमन राजा का पतला वनातेहै, 
उसे गांव, गली ओौर नगर चौराहौो पर घुमातेहै, गालीदेतेहै ओौर अन्तमे 
आग लगाकर उसे फक देते है । 

ईसाई धमं के इन अनुयायियो के इस त्यौहार ओर समानान्तर दूसरे 
त्यौहारो की परम्परामो को देखने पर रसा लगता है कि सभी धमंके लोग एक 
ही भावना से उत्मेरित है-वे मानवताकी पूजा करना चाहते है । अमानवता 
या अरनैत्तिकता की होली जलाना चाहते है । मानवता की पूजा मे सभी धमं एक- 
मतहै। धमं परम्पराओ का, देशकाल के अनुरूप परिवेश वदलता रहता है, पर 
धमे की मूलात्मा तो मानवता की पूजा मे ही, अपना विश्वास अभिव्यक्त 
करतीदहै। 

रावेण को भारतवासी क्यो धिक्कारते है इसीलिए कि उसने सीता हरण 
कर, हमारे धामिक सस्कार वाले मन को गहरी चोट पहाईथी । ईसा को क्रास 
पर लटकाकर रोमन के नल्लाद राजा ने मानवता के इतिहासमे गहरी भूल 
कीथी। 

--तो आदये हम धमं की मूल मात्मा को समक्षे भौर आज से प्रतिज्ञा करे 
कि दुनिया का कोई भी धमं घृणा, वर-विरोध या एक दुसरे को अपमानित 
की प्रेरणा नही देता वल्कि सभी धर्मो का आदर करनेको कहता । जव प्तक 
यह मुल धमं हम लोगो की समञक्ञ मे नही मायगा तव तक हम किसी भी धमंके 
अनुयायी या धामिक कहलाने के अधिकार से वचित ही रहेगे । 


स एके साधे, सव सधं 


1 


श्मननाग्रह : सर्वं धर्मं सद्भाव की पहली शतं 


"धम्मो मंगल मुकिकिट्‌ठ" 

--घमं उक्कृष्ट मगल है ] 

घमं मानव जीवन को तेजस्वी वनाता है) 

धमं एक अत्यन्त ही व्यापक विधान है । 

धमं वस्तु या व्यक्ति मे सदा स्थिर रहने वाली वृत्ति है। इन भर्थोमे वद्‌ 
प्रकृति है, स्वभाव है 1 धभ माजलूढहो गयारै। इस अथं मे कि वह आचाय, 
ऋषि, देव था अरिहत द्वारा निर्दिष्ट कमं है जिसके अन्तगेत आत्म-मुक्तिया 
पारलौकिक सुख की उपलब्धि होती है ! धमं एक दायित्व है । जसे ब्राह्मण-धमं, 
गृहस्य-धमे, श्रमण-धमे आदि । धमं का उदेश्य प्रवृत्ति का शोधन है । यह्‌ निवृत्ति 
की सीमा को विस्तारता चलतादहै। इन अर्थो मे धमं सत्कमं है, सदाचारदहै। 
उचित-भनुचित का परीक्षण करने वाली चित्तवृत्ति धमं है । 

धमं मे समय के साथ व्यापक रूढता आई है । इसके करई उप सगठन हए, 
जो सम्प्रदाय कहटलाए 1 य॒ कहं कि सकुचिता की गहरी पैठ हो चली है । चित्तकी 
सकीणेतासे हीये भेद उभरे । भेद से ही चुनौती, वैमनस्य मौर विकृतिं उभरी । 
तथाकथित्त धामिक अन्धक्रियाएटं या विवेकशुन्य निष्ठाभाव मे वास्तविक धमं की 
अहत नही है । येक्रियषँ विद्रेप को उभारने लगी। फलस्वरूप मानव करट 
विडवनामो से घिर गया । जीवन दभर हो गया, धमं के प्रति आस्थाएं डिगने 
लगी । यही नही धमं को अफीम तक कहा गया, उसे ठकोसला माना जने लगा । 

सवं धमं समन्वय की आवश्यकता महसूस होने पर धमं के वास्तविक 
स्वह्प की भोर आकृष्ट होने का उपक्रम हुआ । धमे के उदष्यो के प्रति रक्षान 
होने लगी किन्तु अभी तक यह रु्ञान समपंण की समृता के दायरे नहीषठ्‌ 


पाई है) अभी भी उसमे तमाशवीन सा केवल जिन्नासाभाव है। उसे अपनाने 
व जपने मे समाहित करने की भावना का उदय नही हुमा है । 


अनाग्रहु : सवं धमं सद्भाव की पहली शतं र 


समन्वय मे धमं, वं, प्रान्त, भाषामो आदि की समाप्ति नहीं है वरन्‌ 
उनमे पारस्परिकता, परस्पर सम्बदता की अयेक्षा का समावेश ह समन्वय 
समत्व कौ उदुघाटित, सम्बोधित तथा उजागर करता चलता है । न कोई छोटा है 
न कोद वडा है, सभी मे समान भाव ही देखता है) इसमे किसी भी इकाई का 
लोप नही है, इसमे सव इकादइयो की जुडन है । अपनी-अपनी दिग्यतायो से सव- 
यथावत युक्तं रहे परन्तु उन ॒दिव्यतायो का एक समुच्चय निर्मित करे । लघु- 
दीप्तियां दीपक के समान ह ओर उनका सग्रथन के सुरज समान है! 


रूढता के कारण विभेद इतने पक्के हो गये है कि उनमे लोच का खोजना 
कठिन हो गया ह । एक-दुसरे के आमने-सामने विभिन्न धर्माविलम्बी मोर्चा बनाकर 
खडेहोगयेहै। यही तक वस नही है, एक ही धर्म॑, मतयापंथके लोग भी परस्पर 
इतने अधिक कटुता से भर गये है कि मेल~मिलाप, पारस्परिकता की वात अना- 
धिकार चेष्टा लगतीदहै। 

समन्वय के सूत्र जुडने के लिए उदारता की बडी जरूरत है। अन्ध-शध्रढा 
कीञ्लोकमे भपनेही पैर पर कुल्हाडी मारने की वजाय श्रद्धा को अपार विस्तार 
देकर सवं के प्रति कल्याण तथा भाईचारे की भावना को ग्रहण करना अत्यन्त ही 
आवश्यक है । 


यदि हम विना किसी लाग-लवेट के, विना किसी पूवग्रिह के देखे, परखे 
तो पायेगे कि मूल-र्पमे सव धर्मोकी, उनके चिन्तक, आचार्यो, साधको की 
भावना मे एकरूपता हे । स्वाथं के कारण परव्तियोने उनके अर्थोमे अनथका 
समाविश कर विभेद कौ स्थापित कर दिया इस वृत्ति को त्यागना हौगा । न्ये 
सिरे से परिष्करण करना होगा भौर अपने-अपने ष्टोर लेकर जुडने की वृत्तिको 
अपने जीवन मे प्राथमिकता देनी होगी । 

सवं -धमं-समन्वय के घटित होने के लिए मानव-माव् की सवे यत्रणाभौ पर 
एक मच पर आकर चिन्तन करना होगा । एक विप्रय पर, एक मच पर भाकर 
विभिन्न धर्म, सत, विद्वान, चिन्तक अपनी-अपनी अजित निप्पत्तियो पर विचाग- 
विमर्णं करे, मवगति दें भौर उस समस्या से जून्ञने के लिए एक विन्दु पर प्च । 
यद्यपि इस पर अमलदटोर्हाहै पर इसमे ओौर गति मावश्यक है । 

इस पर यदि हम जन-धर्मं के मदभं विचारकररेतोपतेटै किप्राणी मात्र 
पर भगवान महावीर ने व्यापक चिन्तन कियाद । भगवान महावीरने प्राणी मार 
को एक वतनाया ह । उन्होने ममत्व साधना को-समभाव को सर्वाधिक वल दिया 
है । न केवल मानव-मात्र बल्कि जड, चेतन सर्वं उनकी चिन्तन परिधिमे तेह) 
जीव ही नही अजीव पर भी उन्हौनि समत्व की भावना प्रतिरोपितकौदहै। 


२० एके साधे, मव सधं 


अनेकान्तवाद एक दिशा है । जैन-द्शन की यह्‌ भूवं देन है । यह विचारो 
से आग्रह्‌ को घकेल देता है। यह विचारो से अनाग्रह पर वलदेताहं। इसके 
अन्तगेत परस्पर विरोधी धर्मो मे भी अयपेक्षाभेदसे अविरोध उपजा है। भगवान 
महावीरने धमं को कमं से सलग्न कर एक नया यायाम दियाहै। वे कहतेर्हुकि 
व्यक्ति कमं से ही ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य मथवा शूद्र है । 

यह्‌ वात मैने जंन-धमंके सदभंमेकहीरै पररेसी ही भावना या इससे 
भिलता-जुलता चिन्तन अन्य धर्मो मे भीदहै। चाहे उसका ज्ञानदहमेनदहो। 
भगवान महावीर ने इस भावना को वर्पो पुवं उजागर कर चिन्तनके दायरेमे 
सौप कर मानव मात्र के प्रति सपनी कल्याण भावना को स्थापित कर दिया है । 

धमं के प्रति अनास्थाको विरामदेने के लिए, धमं के प्रति भास्थाको 
उत्सदेनेके लिए यहु वहुत जरूरी ह कि व्यक्ति या वस्तु के मूल-स्वभाव को 
जानल, अपनाले! कहीनकही से इसकी शुरुआत अव अविलम्ब होनी ही 
चाहिए । 


भन प्रह : सवं धमं सद्भाव कौ पहली शतं ९ 
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प्रध्यात्स हौ न्रात्म-दुर्शन का माध्यमहै 


अध्यात्म अर्थात्‌ आत्मा का अध्ययन । आत्मा की पहचान अर्थात्‌ अपने 
अस्तित्व की समञ्च । जो अपने को नही पहचानता जो अपने प्रति वेखेवर रहै, 
जो जपने आप से जनजान है उससे किसी भी विवेक या बुद्धिमत्ता की अपेक्षा व्यथं 
है । जानना एक बात है, पहचानना दूसरी, पर समञ्चकर आत्मसात करना गहराई 
लिएहृएदहै। जो मात्म तत्व से स्व॑था विल॒ग, केवल देहगत या भौतिकता से 
सलग्न है, उसमे सतहीपन है । जो सतह पर तिरता रहता है वह्‌ भला मोती कहां 
से पाएगा ? उसकी प्रवृत्ति मे थोथापन है 1 

अध्यात्म क्या? अध्यात्म सही अर्थो मे अपने माध्यम से सव कुठ 
समक्षनारै। जो व्यक्ति सवज्ञात होना चाहता है, उसकी यात्रा अपने ही माध्यम 
से सम्पन्न होना जरूरी है । जौ भावश्यक है, जो अपेक्षित है, उस तक पहुंचने के 
लिए अपना ही आश्रय सर्वेोपिरि है। 

अध्यात्म, अन्तर्‌ मे उतरने का तहखाना है, शरीर एक आकार रहै, एक 
प्रकारदहै। उस आकार, उस प्रकार्‌ के भीतरएकतहखानाहे जो भीतरदही 
भीतर भात्मा के उज्ज्वल मालोक मे परहुचा देतादहै। वहाँ पहुचे का र्थहै 
विभावसेपरे हो जाना। वहाँ पहुंचने काजथंहै स्थूल का परित्याग कर सूक्ष्म 
मे पर्ुच जाना । वहाँ प्ैचने का अथं ह, उन द्वारो को खोल देना जिनके घुलते ही 
अपार, अवरत, भात्म-धन उपलब्ध हो जाता है । 

जन देन मे मात्मवाद--अध्यात्म का प्रमुख स्थान दै । किसी भी प्रकार 
कीन साधनाका प्रमुख लक्ष्य मात्म-स्वरूप की प्रास्तिहै। आत्म-साधनामे 
शरीर एक साधन मात्रहै। शरीर नित्य, अणुद्ध होते हुए भी शक्ति का अनन्त 
सोत है । शरीर का सदुपयोग गध्यात्मके दारा दी सम्भव है । 

वदिमूखतासे हर वार आसक्ति तथा भोगो-उपभोगो के प्रति मूर्च्छना की 
उत्पत्ति होती रही दै एव होती है । जवकि सन्तम खता से सारा चिन्तन सामारिक 
पदार्थो पर्‌ नही वरन्‌ आत्मपरक होता रहा, दोता दै एव होमा । अन्तमुखतासे 


५ एके साधे, सव सर्धं 


टी विषय-भोग घटते है 1 अम्तमुखतासे ही उत्कपं सधता है" मन्तमु खतासे हीः 
कसं जर्जर होते ह । खच तो यह्‌ दै कि अन्तमुःखता से ही अनासक्ति माती है । 
अध्यात्म हमारी परम्परा मे मारम्भसे ही है। जव दहम यदि दूसरे विमुख 
हेते है तो यह हमारी संता है । का जायगा कि हुम भूल से कट रहै है, उसी 
डाल को काट रहै है जिस पर हम वैठेरहै। 
आज जो सम्परदाथिकता यत्-तत्र-सर्॑त्र दृष्टिगोचर हो रही है उसके मूल 
मे भौतिक व्यामोह ही है । इते जीर सहजता से समक्षने के लिए यह सूत्रहम 
सच्चे - धमं का शरीर सम्प्रदाय है मौर उसकी आत्मा अध्यात्म । ज्यो-ज्यो हम 
शरीर अथवा भौतिकी आग्रह मपनाते है हमारी साम्प्रदायिक भावना इद होती 
है। यदि हम आध्यात्मिकता की भोर वढगेतो हमारे आग्रह्‌ शिथिल पडेगे । 
सम्प्रदाय भावना हमे व्यर्थं प्रतीत होगी 1 
सही अध्यात्म है--सम्यक्दशंन, सम्यकज्ञान भौर सम्यक्चारित्र । 
मन्ते यह कहने मे जरा भी संकोच नही दहोतादै कि अध्यात्म दही मानव 
जीवन कौ अपेक्षित उत्स प्रदान कर सकता है । भौतिकता का आग्रह केवल क्षणिक 
लाभ अथवा सुख प्रदान कर सकता है । मै यहाँ पर भी कहना चाहमा कि'सध्यात्स 
को प्रद्षनि के परिग्््य मे नही, उसे अपने वास्तविक परि्ेष्यषही मे निर्वा, परखा 
व अपनाया जाना चाहियि। किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक रक्ञान उसे अपने 
छि्ले स्तरो से ऊँचा उखयेगा मौर कई प्रकार कौ वाधाये दुष्प्रवृत्तियां अपने भाप 
ही इस प्रकार समाप्त हो जार्येगी 1 उन वृत्तियो का अन्त होने का मतलव--मानिव 
जीवन की यन्त्रणा का अन्त ह । यहाँ यहु कहे कि भाध्यात्मिक सस्थापना आज 
वेहद अस्री ही नही अनिवायं है तो कोई गलतत वात तरीं होगी । 
हमारे पास अध्यात्म की वहत ही श्रेष्ठ परम्पराएं ह । व्यापक चिन्तन 
इसके एक-एक पहलू पर हुमा है । वडे-बडे प्रयोग हुए है, बडे-वडे दृष्टान्त भी 
हमरे सामने ह पर इससवं को भुलाकरही हम कदम-कदम प्र॒ यन्त्रणा 
भुगत रहै है पर मेरा अपना अद्ूट विश्वास है कि अध्यात्म को अपना कर हम 
पुन अपनी पहले सी उच्च स्थित्तियो मे यायेगे 1 
यह्‌ केवल आदशं कथन मा न माना जाय! इसे एक दूर की वात कुकर 
टाला नही जाये । जीवन के सम्पूणं सुख एव आनन्द के लिए हमे इस जादश्षं को 
पाना ही होगा ! जितना अधिक हम इते पाते जारयेभे उतना ही हम उभरते चले 
जायेगे । वक्त लग सक्तादहै पर उभरने मे कोई वाधा है ेसा नही कहाजा 


सक्ता । जरूरत ह हमारे मनकी तयारी की । कई प्रकार के प्रलोभनो से आज 
मानच शया हना हं । पहले वहे उन फन्दो से भपनने भापको छडाए गौर फिर सही 
मागं पर्‌ चले पडे। 1 


सध्यात्म हौ जत्म-दशंन का माध्यम है 


^ 


ऋ्रध्याल्म हौ अ्रात्म-दर्शन का माध्यमहे 


अध्यात्म अर्थात्‌ जात्मा का अध्ययन । भात्मा की पट्चान अर्थात्‌ अपने 
अस्तित्व की समन्ञ। जो अपने को नही पहचानता जो अपने प्रति वेखवर है, 
जो अपने आप से अनजान है उससे किसी भी विवेक या बुद्धिमत्ता की अपेक्षा व्यथं 
है । जानना एक बात है, पहचानना दूसरी, पर समन्षकर आत्मसात करना गहराई 
लिएहृएदहै। जो आत्म तत्व से सवथा विलृग, केवल देहगत या भौतिकता से 
सलग्न है, उसमे सतहीपन है । जो सतह पर तिरता रहता है वह्‌ भला मोती कहाँ 
से पाएगा ? उसकी प्रवृत्ति मे थोथापन है । 

अध्यात्मक्याहै ? अध्यात्म सही अर्थो मे अपने साध्यम से सब कुछ 
समक्षनारहै। जो व्यक्ति सवज्ञात होना चाहता है, उसकी यात्रा अपने ही माध्यम 
से सम्पन्न होना जरूरी है । जो भवश्यक है, जो अपेक्षित है, उस तक पहुंचने के 
लिए अपना ही आश्रय सर्वोपरि है। 

अध्यात्म, अन्तर्‌ मे उत्तरने का तहखाना है, शरीर एक आकार है, एक 
प्रकार है। उस आकार, उस प्रकार्‌ के भीतर एक तहखानादहै जो भीतरही 
भीतर आत्मा के उज्ज्वल आलोक मे प्हुचा देताहै। वहां पर्हुचने का अथंहै 
विभावसेपरे हो जाना । वर्ह पर्हुचने काजथंहै स्थूल का परित्याग कर सूक्ष्म 
मे पहुच जाना । वहां पहुचने का अथं हँ, उन हारो को खोल देना जिनके खुलते ही 
अपार, अक्रत, आत्म-धन उपलब्ध हो जाता है। 

जन दशंन मे आत्मवाद--अध्यात्म का प्रमुख स्थान है । किसी भी प्रकार 
की जैन साधना का प्रमुख लक्ष्य आत्म-स्वरूप की प्राप्ति है। आत्म-साधनामे 
शरीर एक साधत मात्र है । शरीर अनित्य, अशुद्ध होते हृए भी शक्ति का मनन्त 
सोत है । शरीर का सदुपयोग अध्यात्मके द्वारा ही सम्भवदहै। 

विमुखता सरे हर वार आसक्ति तथा भोगो-उपभोगो के प्रति मुच्छना की 
उत्पत्ति होती रही है एव होती है । जवकि अन्तमु खता से सारा चिन्तन सासारिक 
पदार्थो पर नही वरन्‌ आत्मपरक होता रहा, होता है एव होगा । अन्तमुखता से 


१२ एके साधे, सब से 


ही विषय-भोग ते है \ मन्तु बता सेही उत्कपं सधता दै, मन्तमुखतासहा 
कं ज्जरित होते है । सच तो यह है कि अन्तमुखतासे ही अनासक्ति भाती ह) 

अध्यात्म हमारी परम्परामे भारम्भसेहीदहै। अवे हम यदि इससे विमुख 
होति है तो यह हमारी मूता है । कहा जायगा कि हम मूल से कट रदे है, उसी 
डाल को काट रह टै जिस पर हम वैठेरहै1 

आज जो साम्प्रदायिकतता यत्न-तत्र-सर्वेन दृष्टिगोचर हो रही है उसके मूल 
मे भौतिक व्यामोह ही है ! इते भौर सहनता से ममक्षने के लिएमहसूव्रहम 
समने - घर्मं का शरीर सम्प्रदाय है गौर उसकी आत्मा अध्यात्म । ज्यो-ज्यौ ठम 
शरीर अथवा भौतिकी आग्रह भपनाते ह हमारी साम्प्रदायिक भावना टट होती 
है! यदि हम आध्यात्मिकता की मोर वदढगेत्तो हमारे भाग्रह शिथिल पडगे। 
सम्प्रदाय भावना हरे व्यर्थं प्रतीत होगी 1 

सही अध्यात्म है--सम्यक्दशंन, सम्यकून्ञान मौर सम्यक्चारित्र । 

मे यह कटने मे जया भी सकोच नही होता है कि जध्यात्म ही मानव 
जीवन को अपेक्षित उत्स प्रदान कर सकता है । भौतिकता का आग्रह केवल क्षणिक 
लाभ अथवा सुखं प्रदान कर सकता है ! मै यहाँ पर भी कहना चाहंगा कि" मध्यात्म 
को प्रदर्शन कै परिग्रक्य मे नही, उसे अपने वास्तविक परिक्ष्य ही मे निरखा, परखा 
व अपनाया जाना चाहिये) किसी भी व्यक्तिकरा आध्यात्मिक र्ञान उसे अपने 
च्छ्ल स्तरो से ॐचा उञयेगा मौर कई प्रकार की वाधाये दुष्पवृत्तिर्यां जपने माप 
ही इस प्रकार समाप्त हो जायेगी 1 उन वृत्तियो का अन्त होने का मतलव--मानव 
जीवन की यन्त्रेणाभो का अन्त हँ । यहाँ यह्‌ कहे कि भाध्यात्मिक सस्थापना आज 
वेहद जरूरी ही नही अनिवायं है तो कोई गलतत वात नहीं होगी । 

हमारे पास अध्यात्म की वहत ही श्रेष्ठ परम्परां हैँ । व्यापक चिन्तन 
इसके एक-एक पहुल्‌ पर हुमा है । वडे-वड़ प्रयोग हृए है, वडे-बडे हण्टान्त भी 
हमरे सामने है पर इससव को भुलाकर ही हम कदम-कदम पर यस्त्रणा् 
भुगत रहै है पर भेरा पना अद्ूट विश्वास है कि अध्यात्म को अपना कर ह्म 
पुन भपनी पहले सी उच्च स्थित्तियो मे आयेगे 

यह्‌ केवल आदश कथन माते न माना जाय } इसे एक दूर कौ वात कटुकर 
टाला नहौ जाये । जीवन के सम्पूणं सुव एव मानन्द के लिए हमे इस मादशं कौ 
पाना ही होगा । जितना अधिक हम इसे पाते जायेगे उतना ही हम उभरते चले 
जार्येगे । वक्त तग सकताहै पर उभरने मे कोई वाध्रा है एेसा नही कहाजा 


सकता । जरूरत दहं हमारे मनकी तयारी कौी। कड प्रकार के प्रलोभनो से आज 
मानन युथा हृगा हं । पहले वह उन फन्दो से मपने जापको छडाए गौर फिर सही 
मागं पर चल पड़े । ॥ 


मध्यात्म हौ मात्म-दशंन का माध्यम है 


मच्छाई मौर बुराईतो सवदा रहीदहं। एकनदूसरे की इस रस्साकशीमे 
ही तो अन्तत सही व्यक्ति जीतता हं । हमे क्षण प्रतिक्षण सहीहोमारह। हमारा 
हर व्यवहार भौतिक आग्रहो से मुक्तहो। हम मुक्त होगे, हम सफल होगि, हम 
विजयी होगे । इसी आशा एव भावना के साथ हमे आगे ओर आगे वढना हँ । अन्त 
मे एक चतुष्पदी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूगा । 


स्वरके विना कभी सगीत नही मिलता। 
दिल के विन। कभी मीत नही मिलता । 
अध्यात्म के अभाव मे शान्ति चाहने वालो- 
दूध के त्रिना कभी नवनीत नही मिलता । 


&ॐ 
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४ 


त्रासस्ति दुःखों कौ जड़ है, 
वही परिग्रह का हेतु हे! | 


अपरिग्रह यानी जितना आवश्यक दै उससे सतिरिक्ते का त्याग ॥ 
अव यहां 'भावश्यक' पर चिन्तन जरूरी हौ जाता है । मावश्यकता करी परिधि माज 
इतनी वड गर है कि उसकी सीमा निर्धरित करना मुण्किल दहो गया! अमना 
एक विशाल वास हो जिसमे सभी माघुनिक ससाधन हो, असे धरेष्ठतेम किचन रंज, 
मनोरनन के लिएटीची, वी.सीजार ! गर्मी से वचावके लिंएकूलर, सर्दी 
चावे के लिए हीटर । अआने-जाने के लिए बाहून इत्यादि अनेक आवश्यकताएं भी 
आज भिनीजायेतौ वे भी लाखो की सम्पत्ति की अवश्यकं वना देती)! माज 
मन्य की सक्षमता-- सहेन क्षमता इतनी न्यून हो गई है कि उसकी निर्भरता चहुत 


चठ गर्ह) निर्भरता व्ठने से वहं भजन क्षमताभी खोता जा रहा है भत. सग्रह 
वत्ति मे वृद्धि हो गई है । | 


सच पृष्ठा जाए तो विषमता सग्रहुसे वठ्ती है! संग्रह के कारण एक व्यक्ति 
भथवा एक व्यक्ति समुह इतना संग्रह करके रख लेताटै कि उसकारण से अनेक 
लौगो के चृर्हे भी नही सलग पति । 


भगवान महावीरने कहा है करि धन का मस्तित्व परिग्रह्‌ नदी है! परिग्रह 
तो है मूर्छ--धन सम्पत्ति के प्रति समत्व, उसके प्रति आसक्ति! नि सन्देह 
उत्पादन कौ अधिकता एकं मानवीय अवश्यकता है पर वह वहुल उत्पादन समाज 
कल्याण के लिए नही प्रमुक्त हता तो वह्‌ आसवितजन्य ही कहा जायगा । 


मासविते रखने पर भिखारी भी परिगही कहा जायगा ओर आसित नं 
रखने पर धन सम्पञ्च भौ अपरिग्रही की श्रेणीमे भिना जाया! दान वत्तिका 
उदय इस्तौ आसक्ति भाव को कम या समप्त करने कर लिष्‌ हुमा है । 


सास्ति किसो भी चीजकीवुरीरै! वहु मनुप्य को श्रमितकरनीहै। 


मासक्ति डुःखो की जड है, वही परिग्रह का हेतु रै! ११५ 


उसे उसकी मूल भावनायो से विलग करती है मौर जव मनुष्य मपने मूल भावोसे 
हटता है तो कई प्रकार की जटिलतापं पैदा होती है। 


एक इच्छा अनेक इच्छाओो को उपजाती है । तव मनुष्य सन्तोष का परि- 
त्याग कर देता है । परिग्रह भावना होने पर भौर बुराइयां मती है । इससे मनुष्य 
पाप व दुष्कमंसे भी धन सग्रहकरने की वृत्तिमेनिमगनहौजाताहै। इसीसे 
मनुष्य डकंती-तस्करी-हत्या कर चोरी, क्ूढे हिसाव, टी गवाही मे प्रवृत्त होता है । 

धन को चाह स्त्री को वेश्या वनात्ती है । परस्पर मनुष्य विदं पौ मे फरसता 
है। भार्ईकाभार्ईसे, पिताका पुत्र से वैर स्थापित होता है। इससे मनुष्य के 
चारित्र कालोप होता है । उसकी नँतिकता पर प्रश्नचिह्व लगता है। 

आज मोहग्रस्तता ही प्रमुख हो गई है । आज मनुष्य वानप्रस्थ व सन्यास 
की वात मपने मनमे लाता दही नही है । माज मनुष्य महसा से विरतहो गया 
है,1 हिसा जो कि सव व्रतो की रक्षक है । आज मनुष्य परिग्रह को ही महततव देने 
लगा है । माज राजा जनक कहा है ? आज मनुष्य जनक के समान यह नही केह 
सकेता कि मेरा क्याजलरहादहै। भाज मनुष्यजरा सा भी नुकसान वर्दश्ि 
नही कर सकता । 

असक्तिहीसवदुखो की जडदै, वही परिग्रहकादहेतु है । अगर आसक्ति 
नही होगी तो हमे किसी भी वस्तुकेखो जाने विकृत, हो जानेयानष्टहौजानेका 
दुःख नही होगा । दु ख मथवा पीड़ा भासक्ति से-परिग्रहसे ही उपजती है । 

परिग्रहदहैतोभयमभीदहै। भय यह्‌ किं कोई हमारी कोई चीजनचुरान 
ले । सदा उसकी सुरक्षा पर ध्यान रहेगा । उसके लिए तिजोरी, मजबूत तालेया 
वन्दरूकधारी सन्तरी की व्यवस्था करनी होगी । कहाँ होते थे किसी जमाने मे ताले, 
कहां असुरक्षा की भावना विद्यमान थी ? परिग्रहने ही यह्‌ भावना वलवती को । 

अपरिग्रह सूक्ष्म रूप से पांच महात्रतोमे भी वि्यमानदहै। तोस्थूलरूपसे 
श्रावक द्वारा सम्पादित क्रिये जाने वाले अणुत्रतोमे भी। परिग्रह का वर्जन स्वव 
है। किसी भी प्रकार के धम॑चिन्तनमे परिग्रह को योग्य नही माना गयाहै। 
चातुर्याम धमं जो पाश्वंनाथ दवारा पालित था उसने तो ब्रह्मचयं भी अपरिग्रहुके 
अन्तगंत रखा गया था । 

तीन करण यानी करना-करवाना व॒ अनुमोदन तथा तीन योग यानी मन 
वचन-काया से परिग्रह का यावज्जीवन परिहार परिग्रहं महाव्रत के अन्तगेत भता 
है। मनोज्ञ व अमनोज्ञ शब्द-रूप-गन्ध-रस व स्पशं का सेवन न करते हए, उनमे 
आसक्त न होना व उस कारण से विवेकश्रष्टन दहो जाना अपरिग्रह महाव्रत की 
भावना के अन्तर्गत आता है। 
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गृहस्थ जो महात्रतौ का सूक्ष्म स्प से परिपालन नही कर्‌ सकता उसके लिए 
स्थल रूप से पालन हेतु अणब्र्तो की नियोजन है । इनमे उन सभी को आवश्यक 
रमाण से अधिक के लिए त्याग की वात कटी गई द! उसमे क्षेत्र (जमीन), वास्तु 
(घर-्गाव आदि), हिरण्य (चारी), सुवण (सोना), धन (सिक्के जवाहरात्त), धान्य 
दविषद (नौकस-स्त्ी-सतानादि), चतुष्पद (षणु); कुप्य (स्वणं व रजत के अतिरिक्त 
धातु), च गृहौपयोमी अन्य सामानादि के परिग्रहं का प्रमाणातिरिक्त त्याग किया 
जाना स्थूल परिग्रहं विरमण त्रत के अन्तगेत आतादहे। + 

लोभ मोहनीय के उदय मे उतपन्न होने वाली सचित्त आदि द्रव्यो को ग्रहण 
ङ्प आत्मा की अभ्निलापा अर्थात्‌ तृप्णा को परिग्रह की सज्ञा कहने हँ । परिग्रह 
संज्ञा चार कारणो स्ने उत्पन्न होती है) वे चार कारणं है-- 


१ परिग्रह्‌ की वत्ति हीना, 
२ लोभ मोहनीय कमं का उदय होना 


३ सचित्त-अचित्त ओर मिश्र परिग्रह्‌ की वात सुनना यां देखना । 
४ सदा परिग्रह्‌ का विचार करते रहना । 


ओौर आज ये कारण बहुत वल प्राप्त केर रहे है! अत परिग्रह वृत्तिभी 
विरेषसरूपसे बह गहु 1 दुख की वात्ततो यह्‌ रह कि उन व्यकितियोमे यह विरेप 
करकेदेखीजारहीदहैजोस्वयही इस दशन के परिषालकोमे मानेजतेषहै! जो 
कभी महाजन कटे जाते थे, आज उनकी छवि दून के कूप मे स्थापित होने लगी 
दै! धा्मिकजन तो खैर भौतिके कारणो से इस बुराई से प्रस्त हुएहै प्र 
अध्यात्म के पोपक वे सवाट्कं सत, मुनियो व भाचार्योमे भी परिग्रहुकै प्रमाण 
मिलने लभे है! इस तरहतो वाग्ड दही वेत्त खनि लगी दहं । स्थित्ति इतनी विकट 
दकि दस महगाईके युगमे यहां तक लगने लगाहै कि गृहस्थ सग्रह क्षमता खोता 
जारहादहै ओौर धमं के ठेकेदार इस मामले भे सक्षम होते जा रहे है । परिणाम- 
स्वरूप कुछ गृहस्थ यह मानने लगे है किं गृहस्य जीवने की जटिलताओके कारण 
उनका ओीना हराम हो गया ह जवकि धार्मिक सन्त भाचार्यो को किसी प्रकारकी 
विन्ता नही ह अत्त. गृहस्थ जीवन से सन्त जीवन सुगम हो गयारहै।, 
इस भावना के वशीभूत होकर अपात्र लोग भी सन्त वन गये) उनसे 
प-त्याग-साघना-संयम्‌ को उपेक्षा रना व्यथं हो गया) इसकारणसेधर्मकी 
हानिहोरहीदह। गृहुस्थीतो पर्प्रदीहीहै परजो उन्हे सन्मागं देने वालेहैवे 
भो परिग्रहीहीहौो चूके है, यह एक वडी विडम्बनापूणे स्थिति हो गईहे। 
माज व्यक्ति को चादिए कि वह्‌ उनसरोतोसे हयी जीवन के चारि्यके 
उज्जवल क्ण पाए जहां मे उसे कुमागे परजानेकी आशकानदहौ। अभी इसके 
भासक्ति दुनखो कौ जडहै, वही परिग्रह काटहैतु है) 
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अवशेष शेप है । अभी भी सन्त वगंमे विशेषकर जँन धमं मे अपरिग्रहुवसाथही 
अव्य तब्रतो के कठोर परिपालक मौजूदहै। वे विशृद्धरूप मे इस दशंन की व्याख्या 
करने मे सक्षम है। उनके द्वारा जितना भी धमं प्रहुण किया जा सक्ताहै, किया 
जाना परम आवश्यक है | 


सवसे अधिक विकृति आज परिग्रह के मामलेमे ही आईहै। मानवीय 
विनाश के हेतु शस्त्रास्र भी इपकी परिधिमेआ गयेहै। फलस्वरूप हूर विश्वं 
नागरिक भीतर ही भीत्तर भय-भीतहै। उसे अभय प्रदान करनाही होगा ओर 
यह्‌ सक्षमता हमारे जन धमं मे प्रमुखता से विद्यमान है । यह्‌ विश्वधमं वनने की 
भी क्षमता रखता है । अगर जन धमं की उज्ज्वलता प्रकट की जाय वदसे 
रचनात्मक रूप से प्रचारित-परसारित कियाजाए तो यह्‌ मानव मात की हर 
यन्त्रणा को कम करके एक प्रशाति का वातावरण ला सकता है । 
अपरिग्रह की बात करते-करते म जन धमं की उज्ज्वलता तक आपको 
लायाहं। तो अव इसे ही मौर मागे बढाते हृए मै जन धमे मे समन्वय की वातभी 
कर लेने की उत्सुकता लिए हुए प्रस्तुत हं । 
जेन धमे के बटे हुए सम्मदाय मौर उप-सम्प्रदाय से इस धमं की बड़ी हानि 
इई है । मुल बात एक ही है, भूल है बस अपनी चिन्तन प्रणाली मे भौर व्याल्याभेद 
के कारण पृथकता आई है । सब अपना-अपना सचयन कर रहे है, उसे ही श्रेष्ठ कह 
रहे है ओर उसी मे वृद्धि करने के लिए लालायितदहै। मेरे विचार से यह भी एक 
परिग्रहहीदहै । परिग्रह के इस विग्रहुको हमे त्यागना ही होगा । सगठन शक्तिका 
परिचय देकर हमारे ही धमं मे स्थित सभी श्रेष्ठता को प्रथम स्वय अपनैको 
अपनाना होगा ओौर फिर उस दिव्यता सेओौरोको भी जोडना होगा । यदि यह्‌ 
ड्ोसकातो धमं के मूल उदटरश्य जन कल्याण को सम्बल मिलेगा । 


€> 
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«9 
त्सोत्थान के सोपान 
गुणस्थान : त्रात्मोत्थान के स।पान 


आरोह क्षी जोर 

आत्मा ही परमात्मा बनती है 1 परमात्मा की विशिष्ट सूपमरे कोई पृथक्‌ 

म्घत्ता नही है ! आत्मा निखर कर ही जव अपने स्वरूप मे पहुच जाती है तो वह्‌ 

परमात्मा कहलाती है । तव फिर इस परमात्मा का ससारसे कोई सम्बन्ध नही 

रहं जाता, सदा के लिए वह्‌ संसारसे मृक्तहौ जातादहै) जितनी भी नात्मा 
-सिद्ध-शिल पर भिलती है, वे ज्योति मे ज्योति के समान एकाकार ह । 

इसे ही आत्म-विकासं का सर्वोच्च सोपान माना गया है, जिस तक पर्हुचने 

के लिए कई सोपान पार करने पडते है 1 आत्म-परिष्कार की उक्ृष्टता के साथ- 

साथ गतिक्रम आरोह की ओर वढताहै। किस समय मात्म-णुद्धिकाक्या स्तर 


है, उसकी केसौटी गुणस्थान केरूपमे निर्धारित है। सक्षेपतः अात्मोत्यान के 
सान-स्थान बताने वाले गुणस्थान होते है । 


समग्र कमं-मूक्ति 
मुल~स्वरूप म तो सारी एव सिद्ध मालमाओमे कोई अन्तर नहीहै, जो 


अन्तर है, वह्‌ दोनो के वतमान स्वरूपमभे है वह्‌ कर्मो की ष्िलिष्टता या सपृविति 
काहे । जेन -दशंन के कम॑-सिद्धान्त का निचोड यह्‌है कि आत्माका अजीव तत्व 
के साथ सयोग तथा उ्तका ससारमे परिश्रमण कमं-सलग्नताके कारण होता 
है । शरीर के साथ सम्बन्ध होने के बाद आत्माकी जिस रूपमे शुभ अश्वा अशुभ 
परिणति होती है, तदनुसार उसके शुभ अथवा अशुभ कर्मोकावधहोताहै। इस 
तरट्‌ वधे हृए कमं भोगने पडते है तथा निरन्तर सक्रियता के कारण नये कमं भी 
केधते रहते है ) इस कर्म-वध को जहां एक गोर सयति -गीवेन के माध्यम से स्वरित 
किया जा सकतादहै, वही दूसरी मोर निर्जंराकेखूपमे उनका उपशम एव क्षय भी 
सम्भव है 1 जने सम्पूणं कर्मो का क्षय कर निया जाताहै, तवे आत्माको मोक्ष की 
उपलव्धि होती दै । इस मोक्ष को हम कमम-मुवित या आत्म-विकास का, मात्मोच्यण्न 
का सर्वोच्च सोपान कहते है, जो मात्मा को परमात्मा वनाता है । 
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इस दृष्टि से वतंमान आत्म-स्थिति सासारिकता है । अन्य शब्दो मे-कमं- 

संलीनता, उसकी इस हेतु विकास-दिशा, यही है कि कह कर्म॑-मूक्ति कौ गौरषग 
उठाए जौर समग्र कमं~मुविति पयंन्त सम्यक्‌-दर्शन, सम्यक्‌-ज्ञान एव सम्यक्‌-चारित्र 
की आराधना मे निमग्न रहै । 
दो छोर--वंध ओर मोक्ष 

जव तक कम॑-बध का क्रम चालू रहेगा, तव तक आत्मा ससारी-आत्मा 
रहेगी एव समगर कर्म-मुक्ति के वाद वह सिद्ध वन जायेगी । अत्तः आत्म-विकासके 
रूपमे जो पुरुषार्थं करनादहै, जो पराक्रम दिखाना है, उसका अर्थं कर्म -मुवितिकी 
दिशामेदही कमठ ओर पराक्रमी वननाहै। इस विकास-पथ का एकं छोर कमं 
वधकारहै अर दुसरा अन्तिम छोर-कमं-मुक्ति। 

आओ! आत्माके भरूल~स्वल्प एवे क्मं-वध तथा कम-मुविति के दोनो 
छोरो को भली-भांति समक्लने के लिए एक दृष्टान्तका आश्रय लै--एक नया 
दपण है--बहुत स्वच्छ दै। इसमे देखे तो आकरत्ति एकदम हुव दिखाई देगी । 
फिर बह उपयोग मे आने लगतादहै, उस पर धूल-मिदट्टी या चीकट जमने लगती 
है । कभी वन्द मकान मे पडा रहता है भौर धूल-मिदट्टी कौ इतनी पर्ते जम जाती 
है कि उसमे प्रतिच्छाया तकत दीखना वन्द हौ जाती है। इस तरह वह्‌ दपण अपने 
अथंमे दपंण ही नही रह्‌ जाता) इसी प्रकार आत्मा अनादि कालस इस ससार 
मे भ्रमण कररहीदटै। इसके स्वरूप पर उस दपेणकी तरह कर्मो का मैल लगता 
जारहाहै। अज्ञान एव विकार कीदशामे इस गतं की पतं मोटी-से-मोटी 
चढती जाती है ओौर वे फमश. इतनी मोटी हो सक्ती है कि भत्माके गुणोकी 
ओर, उसकी शविततयो की सलक तक दीखना बन्दहो जातीहै। मात्मा कीडस 
स्थिति को हम उसकी पत्तितावस्था कह सकते है ।' 

किन्तु इस दृश्यहीन दपंण को भी हम स्वभावहीन नही मान सकते, क्योकि 
उसका दृश्यत्वे नष्ट नही हृञा है, बल्कि वह्‌ दव गया है! यदि पूरे मनोयोग आर 
परिश्रमसे उसे साफ करने का यत्न कियाजाय तो वह्‌ फिरसे यथापूवेके साफ 
हो सकता है । सही ज्ञान, सही आस्था एव सही आचरण कौ सहायता से इस 
ससारी आत्मा पर लगे कमे-मैल कोधौने का कठिन प्रयासभी कियाजाये तो 
भावना एवं साधना की उच्छृष्टता से भात्मा कौ उसके मुन-स्वरूप मे अवस्थित 
कर सकते है पूणं निर्मल, पणें सशक्त । 

., इसीवे माय इम तरह कमं-मुकति के अन्तिम छोर की उपलच्धि हो 

जात्ती रे । 
क्म-सिद्धान्त ओौर गुणस्यान 

जंन-दर्णन का कमं सिद्धान्त मनुष्य को ईण्वर के सुष्टि-कतुत्व अथवा 
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भाग्यवाद के श्रम से मुक्त करतां अर उसे अपने भाग्य का स्वय निमि होने 
का विरवास दिलाता है! हम आज जो कषठ भुगत रहे है, अच्छा वा वरा, नि मन्देह्‌ 
उसकी जडे भूतवाल मे है, जिन्हे हमने कभी रोपा है! अयं स्पष्टदहैकि मनृप्यया 
कोई भी प्राणी स्वथ अपने भाग्य का निर्माता तथा अपने कमं-भोग के लिए स्वय 
उत्तरदायी होता है । जैसा कमं वैसा फल, यह टै कर्मंवाद । पाप-कमं आत्मा को 
डवोताहै, पुण्य इते तैराता है । किन्तु पुण्य-कमं को भी नाव के समान छोडने 
पर ही दूसरे किनारे पर पाव रखा जा सक्ता दै । सभी प्रकार के कमं-क्षयके वाद 
ही मोक्ष का दूसरा तट हाथ लगता है । 

ससारके महोदधिमे कौन-सी त्मा कितनी इवी हुई है या कौन-सी 
किस ओर तैर रहीटहै अथवा कौन-सी कव किनारे लगजयेगी ? उसकी जो 
मापक-दृष्टि है, वही गणस्थान दृष्टिहै। भात्माकागुणटहै उसका मूल-स्वह्प। 
इसी की सम्पूणं उपलब्धि की दुष्ट से आत्माके विकास-सोपान का निर्णयगुणकी 
द्ष्टिसे ही सम्भव होताहै। । 


आत्मोत्थान के चौदह सोपान 

मोह भौर योग के निमित्त से सम्यक्‌-ज्ञान, सम्यक्‌-दणंन एव सम्यक्‌-चारित्र 

ङ्प आत्माके गुणो की तारतम्यत्ता, हीनाधिकतारूप अव^थाविरेप को गुणस्थान 

कहते है । अन्य शब्दो मे मोट, मन, वचन मौर काय कौ प्रवृत्तिके कारण जीव 

कै अतरग परिणामोमे प्रतिक्षण जो उतार-चढाव रहता है उसे गुणस्थान कहते 
है । गणस्थान कं इस रूप मे चौदह सोपान कटे गए टै-- 


१. मिथ्यात्व, । ८. निवृत्तिवादर, 
२ सास्वादन €. अनिवृत्तिवादर, 
3 मिश्र १०. सृक्ष्मसम्पराय, 
४ अविरत सम्यकूदुष्टि, ११ उपशातमोट्‌ः 
५. देशविरत श्वावक, १२. क्षीणमोह्‌, 

६ प्रमत्तमयत, १३ सयोगी कवली, 
७ 


अप्रमत्तक्षयत १४ अयोगी केवलौ । 


ज्माका मूल-स्वह्प शुद्ध चेतनामय, शवित-सम्पन्च तथा आनन्दपूर्णं 
होताहै। कर्मोके आवरण दर्पण की धूलि पर्तो की भांति उस स्वरूप को ढक 
देती दै। इन आठकर्मो के आवरणो मे सवे सधन आवरण होता है- मोहनीय 
केम का । इसे मत्र कर्मोका राजा कहा गया है। मोह्‌ आत्म-भावो मे जव तक 
बलवान रहता है, द्रे कर्मो के आवरण भी किनि वने रहते है बौर यदि इस 
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मोह्‌-दुगं कौ प्राचीरे तोडी जा सके तो अन्य कमं सूवे पत्तो की तरह स्वय ज्जने 
लगते है । 

मोह की प्रधाने शक्तियों दो है--१ भात्माके दर्शन को मवरुदध वनाती 
दै । उसके स्वह्पानुभव को कुण्ठित करती दहै । २. यदि स्वरूपानुभव कदाच 
कृष्ठ्तिनहो पायेतोभी उसे कमं-क्षय कराने वाली प्रवृत्तियोमे जुटने नही 
देती । स्वरूप के यथा्थं-दशेन तथा उसमे स्थिति होने के प्रयास रुद्ध करने वाली 
शक्तिया मोह-कमं की होती है। इन्हे दशनमोह एव चारिवमोह्‌ कीसंज्ञा दी 
गई रहै । 

आत्मा की विभिन्न स्वरूप-स्थितियां इसी मोहनीय के हिडोले मे शूलते हए 
बनती है! अत्मा का पतन अर उत्थान, पतन से उत्थान ओर उत्थानसे पुन 
पतन इसी हिडोले मे होताहै ! जो आत्मा इन गुणस्थानो की स्थित्ति को समन्न 
केरे अपने मनोभावो भादि मे भावश्यक सतुलन एव स्थिरता मजित करलेतीरहै, 
वह्‌ क्रमश उपर के गुणस्थानो मे चदती रहती है तथा अपनी साधना की अन्तिम 
परिणति मृक्ति प्राप्त कर लेतीहै। 


आत्म-शक्तियो का भारोहू-अभवरोह्‌ 


अविकसित तथा अधःपत्तित आत्मा की अवस्था प्रथम गुणस्थानमे होती 
है । इसमे मोह की दोनो शक्तियो का जोर बना रहता है भौर वै दृढता से आत्म- 
स्वरूप को आच्छादित कर लेती है । इस अवस्था मे भात्मा की आध्यात्मिक स्थिति 
लगभग पतितत सीहोतीरहै ओर कंसाभी आधिभौतिक उत्कषं केहोनेपर भी 
उसकी प्रवृत्ति तात्विक लक्ष्य से पूणंतः शून्य ही वनी रहती दै । एसी मात्मा की 
गति दिर्धात होती है तधा वह विपरीत्त प्रवृत्तिमे यात्रा करती रहतीहै। यही 
मिथ्यादर्णन है । भिथ्यात्व नाम जडता का है, उस जडता का जिसमे मोह का प्रभाव 
प्रगाढततम होता) 

जसे ही अपनी विकास्-यात्राके आरम्भ मे आत्मा दशनमोह पर यथा- 
पेक्षित्त विजय प्राप्त करतीहै, वसे ही वह प्रथम से तृतीय गणस्थान मे प्रवेष कर 
लेती है । इत समय पर-स्वखूप मे स्व-स्वह्प की जो श्राति होती है, षह दुर हौ 
जाती है अर तीसरे गुणस्थान के प्रभाव से विपरीत प्रवृत्ति भी विकासौन्मुख वनने 
लगती है । तीसरा गुणस्थान सम्यक्त्व अर मिथ्यात्व का मिश्र सूप होता है) कभी 
दर्शन-मोह्‌ मन्द पड़ जाता है, कभी वहं फिर सशक्त हौ उघ्ता है । तीसरे गुणस्थान 
मे यह धूप-छाव चलती है। 

जव परमात्वस्वल्प को आत्मा देखने अर समक्षने लगती दै तो वह चौथे 
सम्यक्‌-दष्टि गुणस्थान मे वस्ती है। यहां उसकी हृष्टि मे सम्यक्‌ टद वनता है, 
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बिन्तु वातावरण की प्रवृत्ति वदलती नही है अविरति स्थिति बनी रहती है) 
चौथे गुणस्थान से अगे के समस्त गुणस्थानौ की ष्टि सम्यक्‌ मानी जाती दै) 
कारण आगे के गुणस्थानौ मे उत्तरोत्तर विकास, दृष्टिगुद्धि भीर तब्रतो की 
क्रियाशीलता के फलस्वरूप परिपृष्ट वनती चलती है 1 
मोह की प्रधान शक्ति द्भन-मोह के सन्द होने से व चारित्र-मोह्‌ के शिथिल 
होने से पांचवे गुणस्थान की मवस्था प्रारम्भ होती ह अैर आत्मा अविरति स्थिति 
से देश-विरति की स्थिति मे प्रस्थान करतीटहै1 य्ह मोहं कौ यभय-ण्क्तियो के 
विरुढ एक उत्कराति घटित हौ जाती है । 
देश-विरति से आत्मा को अपने भीतर स्परति एव शान्ति कौ सच्ची अनुभूति 
होती है । यहा इस अनुभूति को विस्तृत, विशद वनाना चाहती है ओर सर्वंविरति 
के छठे गुणस्थान के सोपान पर पन रख देती है । यह्‌ सीढी जड-भावोके स्वया 
परिहार की सीढी होती है । इस अवस्था मे पौद्गलिक भावो पर मूर्च्छा समाप्त हौ 
जाती है तथा सयम-साधना मे गहरी निष्ठा उत्पन्न हो जातीहै। फिरभी इस 
सोपान पर प्रमाद का कमोवेश प्रभाव वना रहता है 
प्रमाद पर विजय पाने का सतिवा गुणस्थान होतादहै अप्रमादी साधु 
का। विशिष्ट मात्मिक शान्ति की अनुभूति के साथ विकासोन्मुखी आत्मा प्रमाद 
से जूते मे जुट जाती है । इस अद्वितीय संप मे गात्मा का गुणस्थान कभी ष्टे 
आर कभी सातवे मे ऊंचा-नीचा होता रहता है । 
विकासोन्मुख आत्मा जव जपने विशिष्ट चरिव्र-वल को प्रकट करती है 
तथा प्रमाद कोसर्वथा पराभूत कर लेती है तव वहु आठवे गुणस्थान की भरमिका 
मे परुच जाती है ! पहले कभी नही हुई, एेसी नात्म-णुद्धि इस निवृत्तिवादर गुण- 
स्थानमे होती दै। अत्मा मोह के सस्कारो को अपनी सयम-साधना एवं भावना 
के वल से दवातीहै गौर जपने पुरुपाथं को प्रकट करती हुई उन्दे विल्कूल उपशान्त 
करदेतीह। दूसरी मात्मा एेसीभीहोतीरै, जो मोह्‌के सम्कारोको सर्वया 
निषुल कर्‌ देती है । इस प्रकार इस गुणस्थान मे मात्म-शक्ति कौ स्वल्प स्थिति 
दो श्रेणियो मे विभक्त हो जाती है । आतम-ण्क्तियो की ऊँची-नीची गति इन्दी दो 
श्रेणियो का परिणाम होता है । मोह के संस्कारो को उपशान्त करने वाली आत्मा 
कभी-कभी इस गुणस्थान से तल तक पतित हो जाती है । जसे मंगारे राख से 
दक हेएहोमौर हवाने एकतेज ्लोकेसे सारी राख उड जाती ह मौर अगारे 
धग्ग करने लगते है । पहली ध्ेणी मे एसी ददशा सम्भव हो सकती है, किन्तु 
दूसरी ६ भे त को एसे किसी अधःपतन कौ आषका नही रहती 1 
करती ही है। फिर स्यारहवै गुणस्थान को 


गृणस्थान : 
गु मात्मोत्यान के सोपानं २२. 


प्राप्त करने वाली आत्मा एक बार अवश्यं पतित हो जतीहै। दूसरी श्रेणीकी 
आत्मा मोहको निमूल वनाकर सौधे दसवेसे वाहवे गुण-स्थानमे प्रवेश कर 
जातीदहै। 


जसे ग्यारहवा गुणस्थान पृनरावृत्ति काद, वैसे ही वारहवां गुणस्थान 
अपुनरावृत्तिका ह । ग्यारहवे पुणस्थानमे प्रवेश करने वाली आत्मा का अध पतन 
होतादह्ी ह । लेकिन उसको लाघकर वारह्वे गुणध्थान मे प्रवेश कर जाने वाली 
आतमा का परम उत्कषं असदिग्धदहोजाताहुं। 


उपशम श्रेणी मे पतन की आशका रहती ह तो क्षपक श्रेणी मे उत्थान का 
अपरिमित विश्वास । इस हष्टि से मोह का सवथा क्षय स्वोच्च आत्म-विकास का 
पट्टा होता ह । तेरहवे ओौर चौदहवे गुणस्थानो की भेद-रेखा अति सूक्ष्म हँ, जिसे 
पारकरलेने पर आत्मा मोक्ष प्राप्त करलेती हौ तथा परमात्म स्वरूप वन 
जाती ह । 
मोह का आक्रमण-प्रत्याक्रमण 

मोहनीय भावो मे आत्मा जव तक पूर्णतया सलीन इवी रहती हँ तव तक 
वह्‌ ग्थ्यात्व के अन्धकार मे भटकती रहती है ओर उसकी स्थिति पहले गुण- 
स्थानमेहोती हौ । इस अवस्था मे जब कभी किसी कारणवश दशंन-मोह्‌ के भावो 
मे कू शिथिलता आती है तो आत्मा की विचारणा जडसे चेतन की ओर मुडती 
है। चेतन की ओर सडनेका अथं है-पर-स्वरूप से हटकर स्व-स्वरूपकी 
ओर दृष्टि का फलाव। चेतन तत्व अर्थात निज स्वरूपकी ओर हष्टिजाने 
से उसे एक अभिनव रसास्वादन की आतरिक अनुभूति होती हौ । जिससे मिथ्यात्व 
की ग्रन्थि खटकने लगती दहै । इस समय आत्मक्षेत्र रणमभूमि वन जातादहं। एक 
ओर मोह के सस्कार उनसे उभरने की निष्ठा वनाने वाली बात्म-शक्ति पर 
आक्रमण प्रत्याक्रमण करतेहै तो दूसरी ओर जागरूकता की ओर वढने वाली 
आत्म-शक्तियां उन आक्रमण-प्रत्याज्नमणो को सेलती ह । इम युद्ध मे आात्म-शक्तियां 
यदि विजयी होती दहै तोवे आत्मा को प्रथम गुणस्थान मे तृतीय मौर चतुथं मे 
परहुचा देती है । किन्तु यदि मोह के सस्कारो की प्रवलता वनी रहती हं तौ ऊपर 
की भूमिका से लुक कर वह पुनः मिथ्याहष्टित्व कौ खाईमे गिर जाती दटै। 
इस पतन मे आत्मा की जो अवस्था रहती हु वह दूसरा गुण-स्थानहोतादै। इस 
गुणस्थान मे पहले की अपेक्षा आत्म-शुद्धि मधिक होती है, लेकिन यह दुसरा गण- 
स्थान उत्क्रान्ति का स्थान नही होता । उत्क्रान्ति करने वाली भात्मा पहले मे तीसरे 
गुणस्थान मे जा सकती है अर अवक्रान्ति करने वाली आत्मा चतुथं गणस्थान से 
गिरकर तीसरे मिश्र गणस्थान मे पर्हुच सकती हँ । मोह-भावो का अन्तिम माक्रमण- 
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्र्याक्कमण नवे, दसवें गुणस्थानो की प्राप्ति के समय टोता है जद व ५ 
सस्काये का सम्पूणं क्षय कर तेने वाली मात्मा दक्षव र बारह गुणं 1 
छाग लगा जाती ह भौर वहां से अपने चरम लध्य की । उपलच्धि न 
लेती है । इसके विपरीत मोह-सम्कारो का एमन मात्र करन वाली 3 + 
गुणस्थान मे प्रवेश करे ही, यह्‌ मावश्यक नही है । वह भी अपनी उत श म 
से बारहुये गृणस्थान मे पर्ुच सकती है, परन्तु जो भात्मा एक वार्‌ ग्यान्दरये युण्- 
स्थान मे चली जाती है, उसका पुन पतन निष्चित स्प मरे होतार । । 

दर्गन एव चारित मोहनीय-कमं की प्रभावणीनता यथवा प्रभावहीनता क 
माधार पर ही मात्मा की अवक्रान्ति अथवा उत्क्रान्ति निर्भरह । 


मोहु-संस्कारो का ममृत क्षप 
सम्यकदशंन, ज्ञान एव चारित्र की एकाग्र माघना को मौोक्ष-मामं टारे । 
कमं मुक्ति है, मोक्षदे, कर्मो मे सर्वाधिक शक्तिशाली मोदृनीय कर्मं गो नष्ट कर्ने 
के लिए अपने ज्ञान मौर अपनी निष्ठा को सम्यक्त्वे की भूमिका पर नमने फ 
जरूरत पडती है 1 
ज्ञान अर मास्था के सम्यक्‌ बन जनि पर सदृश्प्टि का विवान दता 
सदृष्टि वह्‌ है, जो जड को जड मौर चेतन को वेतन तदर्प स्पष्ट धनकानी ई 


इसके माध्यम से आत्मा अपने मूल स्वरूप को पटचान कर्‌ परमात्म न्वन्प का 
दशेन करती है) 


[^ 
(1 


जसे दशंन-मोह्‌ के मन्द होने पर सदृदृष्टि का विकास दत्ता £, वमे 
चारिव-मोहं के मन्द होने पर ब्रतनिष्ठाकाजन्म एव विकास होता है। दृष्टि 
सम्यक्‌ होती है, तो सम्यक्‌ चारिवकी आराघधनाका त्रम भी प्रपर वनता । 
एक छोटे-ते व्रतत को लेकर महान्‌ साधू-त्रत का परिपालन करते हुए आत्मा जव 
र्नतरय को उपासना मे सृस्थिर वन जाती है तव वसी विकासणील मात्मा मोह 
के सस्कारो का समून क्षय करती है) उपशम कौ मपेक्षाक्षय की दधा मेपग 
वढना महत्वपूणं होता टे । इसीलिए एेसी आत्मा एक दिन अपना पूणं उद्धार कर्‌ 
सती है, जिप्न परमात्म-स्वखूप का वह्‌ दर्शन करती है, उसी परमात्म-स्वस्प का 


हे वरण भी कर लेती है । तव मात्मा सदा-सर्वंदा के लिए पने निज स्व्प मे 
स्थित हो जाती है । 


अरिहुत पद 

ज पत मात्म-शनूमौ को नण्ट कट्‌ देते है, उसे “अरिहुत'' कहते ह । 
4५ सिद्ध नस्या मे शरीर-त्याग के सिवाय गधिक अन्तर नही होता । 
कन्तु ध भथ्यादृष्टि से लेकर गात्मा अपने ही विकारो के साथ युद्ध करती अपनी 
सदभावना एव निष्ठा के वल प्र कमं शत्रभौ कोनष्ट क 


रती, इस आध्यात्मिक 
गुणस्यत्नि . आत्मोत्थान के सोपान 
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युद्ध मे आत्मा विकास के सोपान स्वरूप इन गुणस्थानो पर क्रमश. चटती 
रहती है । 


सघषं को विकास का मुल कहा गया है । बाघ्यात्मिक सघषंमे आत्माकी 
निमेलता की अभिवृद्धि होती है । किसी भी मानसिक विकार की प्रतिदन्दिता मे 
भी साधारण सघष के समान तीन अवस्थां होती है । पहने कभी हार कर आत्मा 
पीर गिरती है, दूसरी अवस्था मे प्रतिस्पर्धामे उटी रहती है-तथा तीसरी अवस्था 
मे विजय को वरण करती है। 


इस आघ्यत्मिक युगमे कर्मो के आक्रमण-प्रत्याक्रमण आत्म-शक्तियो को 
गम्भीर चुनौती देते है । यद्यपि सतत जागरूकता के बावजूद कई वार कटिनाइयो 
से उसमे व्यग्रता ओर आकुलता भी उत्पन्न हौ जाती है । यदि आत्म-विश्वास ओौर 
साहस के वल पर गुणस्थानो का एक-एक सोपान चढती हई वह्‌ रणभूमि मेडट 
जाती है । भावना एव साधना की दृढता तथा उ्छृष्टता तव तक उस मात्मा को 
गुणस्थानो की उच्चतर श्रेणियो मे चढाती रहती है जिसके अन्तिम पररिणाम- 
स्वरूप उसे कमं-शतरुमो पर विजय की आनन्दानुभ्रुति होती है । वह्‌ भरिहत वन 
जाती है, मात्मा । 


संमक्षकर अगे वदो 

आत्म-विकास की क्रमिक अवस्थाभो, गणस्थानो को जो भली-भांति 
समन्न लेता है, वही आध्यात्मिक समर के ममं को समञ्लता जाताहै। आत्मिक 
शक्तियो मे आाविर्भात्र की, उनके शुद्ध कायं रूप मे परिणत होते रद्ने कौ तरतम 
भावापन्न जवश्थाए ही “गुणस्थान'' है । आत्मा की विकास्त-यत्नाके सारे पडाव 
अविकास से विकास की मोर चौदह गुणस्थानोमे देखे जा सक्ते है तथा प्रत्िपल 
गुणस्थाने कौन-सा है, इसका मूल्याकन किथा जा सक्ता है । 

आत्म-विकास के सोपान गुणस्थानो का यह सिद्धान्त इस दृष्टि से वडा 
महत्वपूर्णं है तथा जो सदुविवेक एव सदुप्रवृत्ति के साथ नीचे से ऊपर के सोपानो 
पर अपने चरण वढाते रहते है, वे अन्ततोगत्वा भपने जीवन के चरम-लक्ष्य को 
अवश्य उपलब्ध कर लेते है । 
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८ 
हम श्रपनी श्रेष्ठता कायम रखे ! 


हमारे पास हमारे दशंन पर गवं करने के पष्ट प्रमाण है । यह निविवाद 
रूपे कटा जा सकता है कि हम किसी भी दर्णन पद्धति से कतई कम तरी दैः 
वल्कि हमारी श्रेष्ठता सर्वोपरि रै, अद्धितीय है, यनुकरणीय है । 


सवते वडी वात 
सवसे बडी वात जो हमारे पक्ष मे जातीहै वह यह्‌किहम किसी 
जाति विजेपसे वधे हुए नही है। हमारे तीर्थकर क्षत्रिय है, हमारे गणधर ब्राह्मण 


हैसौरञेचेसे ङचातथा निम्न से निम्न वभ का व्यक्ति हमारे दषेन की परिधि 
मे जासक्ताहै) 


एक मौर वडी वात यह दहै किहमारे द्शंन मे आत्माको ही केन्द्रनिन्दु 
माना है । सव कुठ इसी के इदं-गिदं बुना हुमा ताना-वाना है । हमारे भाचरण मे, 
हमारे अभ्युदय मे आत्मचिन्तन व अत्म-सक्रियता को विप महत्व प्राप्त दै । 


विशुद्धि का मह्पयज्न 
मानव मात्र के आचरणमे क्रमश विशुद्धता हमारे दशंन का वैशिष्ट्य है। 


अहिसा, अचौयं, अपरिग्रह, सत्य व ब्रह्मचयं ये हमारे मात्रत हैँ मौर अणुव्रतो मेः 
इनकी गणना है । इन तत्वो का जितना गहरा चिन्तन हमारे दशन मे उपलब्ध है, 
अन्यत्र नही । 

इने त्रतो के सम्यक्‌ परिपालन मे जीवन की उत्कृष्टता निहित है ! इनकी- 
आचरण मे समादिति एकं पूणं विशुद्धि कौ सरचना करती है । इन्हे आचरण मे 
ढालने से सारे कममल विर्साजत हो जाते दै, विकार नष्ट हो जाति रहै । 


अहूंसे षरे 

इतनी श्रेष्ठता को प्राप्त करके भी हमे ही शिक्षाभिलीहैकिहम 
विमञ्नता का परित्याग न करे! किसी भौ उलक्नन या मधष कौ स्थितिमे हष 
स्वय अपनी मोरसे क्षमा की चाह करते है । स्वय पाते है, अन्यो को प्रदानं करते- 


हम अनी श्ेष्ठता कायम रखें ! २७. 


है । मने इस प्रवृत्ति को एक पवं ल्प भी दिया) पर त्रियामे पवं की प्रतीक्षा 
नही करते हर पल हर क्षण इसकी चिन्तना को प्राथमिकता देते है। ने केवल जाने 
हए वरन्‌ अजाने अविनय के लिए, न केवल परिजन वल्कि समस्त चराचर, जीव- 
अजीव सभीसे हम क्षमा का आदान-प्रदान करते है । 
सवंप्रिय कथन 

जव भी हमारे सन्त एव विदान हमारे धमं, हमारे दशन का विवरणदेमै 
है, उनकी व्याख्या करते है तौ उनका कथन सवंजनो को प्रिय व मृदु लगताहै 
क्योकि उसमे किसी के लिएद्वेप आक्रोश अथवा उकसाने के स्वर नही होते है। 
श्रेष्ठतम होते हृए भी हम अन्य के चिन्तन, कथन को पूर्णत निरस्त नही करते । 
हम उसके कथन व॒ चिन्तन को भी खंखलोते ह, पूनः परीक्षण करते दहै ओर सार 
रूप मे एक विशुद्ध स्वरूप पाते है । यह्‌ हम हमारे दशन मे वणित अनेकात सिद्धान्त 
कै कारण कर पाते है । हमारे चिन्तन मे एकान्त हृष्टि को अवकाश नही है । 
तकं नहीं यथार्थं 

तकं कीः भूमि सशयदहै। सशय से अनेक तकं उपजते दै मौर फिर उन्ही 
कीपुष्टिके प्रयलहोतेहै। हमारे दशन मे सशयका समावेशनहीरै। हम 
जीवन के यथाथ दृष्टिकोण से युक्त रहते है। जौ यथाथ है, वास्तविक दै उसमे 
सशथ की तलाश व्यर्थं, यह तथ्य हम भली भाति जानतेरहै। नौ भी हमारे 
तीर्थकरो, आचार्यो, विद्वान के समक्षे सशय लेकर आया उसे प्रकट करते के पटले 
ही समाधान मिल गया । 
व्यापक प्रभाव 

हमारे दशन, हमारे चिन्तन, हमारी साधना पद्धति, हमारे जीवन व्यवहार 
कासवं कालो मे सवं स्थितियो मे जन-जन पर व्यापक प्रभाव प्डाह। अन्यरूपो 
मे जन-मन को भटकन की सौगात मिली, हमारे दशंनने प्रशान्ति तथा सतुलन का 
उपहार दिया ह । 

हमारे दशन के प्रभावसे स्थितियां बदलीदहै। परम्पराओौ नै नया मोड 
लिया) नर्ईतथाश्रेष्ठ स्थापनां हूरईदहै। चाहे नाम वदल कर चाहे स्वरूप 
बदलकर अन्य दर्शन व धमं प्रणालियो ने हमारे चिन्तन को अपनाया हुं 1 
त्‌ स्वयंही तेरा गरू 

हमारे दर्णनमे जराभीनिर्भरतानहीह। स्वय अपने से ही ठम निदेश 
पावे, यह एक अपूर्वं नियोजना है । अन्योसे हमे केवल सकेत मिल सक्ते ह पर 
अन्तिम निर्णय अधिक्रार हमारे भपने ही पास सुरित है ) इसका सवे वडा लाभ 
यह्‌ ह फ हमारे वचन जीर कमं मे एकरूपता होती हँ । हमारी कथनी व करनी मे 
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कोड भेद नही होता ! फलस्वरूप हमारा दशंन एक काल तक सिमट कर नही रहा 
वरन्‌ वहु कालातीत हौ गया । जितना अभय हमारे दशंन के परिपालकोको 
उपलब्ध है, उतना कही भौर नही । 
त्वौ के विकसित स्वरूप 
हमारे दशंन मे अहिमा, सत्य, करुणा, सदुभाव, पारस्परिकता, निर्वैरता 
आदि यनेक तत्त्वौ का विकसित स्वरूप विद्यमान हँ उतना गहराई भरा व विस्तृत 
चिन्तन अन्यत्र विरल ही उपलव्धहं। इन्हे आधार मान करञाज के युगमे 
शान्ति, समाजवाद, मानवतावाद मादि सवं क्षेत्रो मे उत्पन्न सभी समस्याभोके 
योग्य निदान खोजे जा सक्ते है 1 उस बालोक मे हम भाचरण की विशुदढताको 
अधिकाधिक श्रेष्ठता से स्थापित कर सकते दै! इतनी गहराई से तत्त्वचिन्तन 
करनेकेकारण ही व्यक्ति की सर्वरूपेण जागृति की सभावना का उदय होता हं 
तभीतोहम कटतेहै कोई भी व्यक्ति अध्यात्मिक उत्कषे कर मानव से महा- 
मानव (अर्हत्‌) वन सकता हँ । 
ईश्वर सत्ता का निषेध 
हमारे द्नमे मान्यहुं कि अत्मास्वय ही अपने कर्मोदय से सुख-दुख 
जीवन-मरण पाता ह कोई अन्य इसमे कारण नदी दहं । विभिन्न द्रव्यो के बीच कोई 
सम्बन्ध नही हँ । सव अपने मे पूणं स्वतन्त्र है । प्रत्येक देव्य अपनी परिणति का 
स्वय कर्त है । उसके परिणमन मे अन्य किसी का रचमतर भी हस्तक्षेप नही ह) 


प्रत्येक आत्मा स्वतन्रहै । कोई किसी के अधीन नही । ईश्वर जगत का कर्तहुर्ता 
नही, वह्‌ तो माच्रज्ञाताद्रष्टाह । 


बदली हुई स्थितियां 
इतने अपूवं दशंन के ज्ञाता व परिपालक होने पर भी आज हमने निदित 
तत्त्वा वेतथ्योक्रा स्वरूप ही वदल दिया है । अपने स्वाथे, अपनी प्रतिष्ठा व अपने 


विपरीत्ते माचरण को गरिमा प्रदान करने काः क्रम प्रारम्भ कर दिया हे 


1 अत 
हमारे स्वरूप मे 


एक अनचाही विङृति आ गई हँ । समय रहत सवेत नच हए, 
परिष्कार न किया तो हमरी प्रस्तुति व्यथं चली जायेगी । उसे कोई अपनाने को 
तवरन होगा। यू हम अपने ही पैरो पर करल्हाडी मारने की क्रिया मे सलग्न 
होग्येद। निश्चय ही किसी भी स्थित्तिमे हमारा धरम, हमासय दशंन स्तरहीन 
नदी होता मगर हमारे गिरते स्तर, हमारी पत्तितावस्था के कारण उसे अपनाने 
मे आने वालाकेल नकार के भाव ला सकता ह! एक हमारे कारण सवं कल्याण 
की स्थिति को विराम लग सक्ता ह । यह मानव मावर के लिए हमारी भरसे 
मपकार होगा । हमे इसे उपकार मे वदलने के लिए चिन्तन करना चाहिए । यून 
ोकिक्ल कोई महावीरकानामलेवाही न रहे । € 


हम अपनी श्रेष्ठता कायम रख । २९ 


य 
पं प्रदशशंन क नहीं : त्रात्म-निरीक्षण कं हेतु 


पयु षण-महापवे भात्म-जागरण का पवं है । अपने भाप पर अपने अनु- 
-शासन कापवंहै। विभावसे स्वभाव की ओर वढने का पवंह। समग्र कषायोसे 
"विरति का एक सकल्प लेते हुए क्षमा, विनय, सरलता, समता एव सतोष की 
अभिवृद्धि करने का महापवं है । 


सर्वथा विशुद्ध इस आध्यात्मिक पवं मे, आत्म-निरीक्षण, आत्म-चिन्तन एव 
आस्म-रमण, स्वभाव-रमण की विणुद्ध क्रियाए्‌ निहित है। गवं पर तुषारापात 
करता यह पवं क्षमा की दिव्यता को प्रकट करतार । क्षमातोयो रही एक दिव्य 
इकाई है फिर उसे पवंरूपदेने का प्रयोजन क्यादहै? 

एक वपं काल ओर उसमे भी वर्पा काल जीव अजीव के प्रति मानवद्रारा 
करिये गये मतिचार पर चिन्तन करने का अवसर देतारै। विभिन्न प्रकारके तप, 

सन्तो के प्रवचन-श्रवण तथा अन्य अनुपमेयतामो का एके चरम होता है सवत्सरी 

महापवं ओौर चरम पर परहंच कर सव कुष एक वारगी जसे थम जाता है । नई 
शुरुभात के पूवं पहले कौ चर.टियो, विनयो पर एक हादिक भावना से व्यक्ति क्षमा 
याचना करताहै)। 

यह वात भलग है कि यह्‌ हादिकता कितनी अधिक होतीदहै? या इसके 
-वादत्‌ट्यो को दोह्राने पर कितना विराम लगताहै ? इसमे यदिन्पूनतारहैतो 
यह मनुष्य की स्वयकीदहै, पव की भावना पर इसमे आच नही आती1 भाच 
आतीहैतो प की व्यवहूति पर । 

प्रतिवपं पवं आता है। प्रति वपंवणिक के समान पिछले दुरावो, 
दभो के खाते वन्द हौ जति हँ । पर पंके जत्तिही पुन वभणिककेसमान ही 
नये खाते भी खुल जातिर्ह) 
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~ 


यद्‌ सहान पे यह अहस्तास तो ही दिला ही देता है कि मानव श्रुलोका 
पूतला है 1 भरल होना या तनाव उपजना स्वाभाविक है यह पवंहौ या र हो, 
यह्‌ सव तो होगा ही । परन्तु इन सव मे वार-वार की पुनरावृत्ति, ईस पवं की 
भावना पर कुठाराघात करती है । हमारे यहाँ पव॑, त्यौहारो का आधिक्य है" कितु 


पर्वं माद्र यदि प्रदशेन का विषय वनकर रह जति है, तो एक दुर्भाग्य की स्थिति 
उपजती है । 


पयुःपण जीवन के प्रति चिन्तन का धाव जगाने वाला पवं है हम इस पव 
के मलोक मे जीवन के प्रति एक शाम्भीयं ग्रहण करते है, अरर भोछेपन से वचते 


ह! पवंके षाय हम अपने जीवन का वह्‌ स्वरूप ढाल सक्ते हु जौ उच्चता लेकर 
आये) 


पयुःषण पव जीवन को किसी प्रकारके दरूपण से वचाताहै। यहे दरवो 
कै प्रदूपण से वचानै वाला पवं है, यही इसका अर्थं मौर सार्थकता है! एक 
विद्वान विचारक के शब्दो मे पयुपण की वहत ही सार-गभित विवेचना 
देखिये -- 
“परि समंतात्‌ ओषति, दहति 
समूलं कर्मनालं यत्‌ तत्‌ पयुःषणम्‌” 


मात्माके चारो गोर छाये हए कर्मा के कचरेको, जो सभुलस्पसे नष्ट 
करदे, जलादे उसी का नाम पयुषणहै | 


इस कथन मे क्मंजाल के समूल विनष्टि की वात वणित दहै, इस कयन मे 
दाहकौवाते है । जव कमंजाल नष्टो जाति टै तव उनसे चुडे मोहादि भी 
समाप्त हो जाते दहै, मौर चल पड़ता है एक असमाप्त-क्रम जिसके अन्तर्गत एक 
पावनता, एक निःस्वाथं वृत्ति का मगल उदय होता है! इसमे फिर अपने अस्तित्व 
का विलोप हौ जत्ता दै । व्यक्ति एक निर्वैयक्तिक स्वरूप भे ढलने लगता है! जहाँ 
व्यक्तिकता नही हत्ती, वहाँ स्वार्थं नही होता, देप नही होता, भौर जहां देप 
नही होता वहा किसी प्रकार की कटुता नही होती, मौर जरह कटुता नही होती 
वहा कभी वैपरीत्य भौर वैपम्यका विप नही होत्ता। सच तो यह है कि 
पु पण निश्चत स्पसे विप वृद्धि का नही भपितु अमृत का पवं है। भव 
सोचना यह है कि दमने जहरको दही वदायाया ममृत को मात्मसात किया? 


पयुपण के इन माठ दिनो मे पूरी इमानदारी के साव दम अपने अन्तः 
केरण को टटोलें कि हमने गज्ञान व यविवेक से सप्रेरित होकर, मन, वचन भौर 
कपया को जिस प्रकार विकृति, विभाव, कपायके क्षेत्रो मे जोडकर्‌ जीवनमे निन 
समस्यामो से ओत प्रोत वने, विवेकपूर्वक चिन्तन करते हए, मक्त होने के लिये ˆ 


पव प्रदशन कै नहीं : मत्म-लिरीकण के हेतु ३१ 


ज्ञान, चारित्र तप आदि की स्थितियों से अपने आपको जोड़ । भत पयुषण मोटे 
रूपमे, जैनोकेपवेकेरूपमेस्थापितहौ चुका गौर इसे एक व्यवहारके रूप 
मे सम्पन्न कर दिया जाता है । परन्तु हम सूक्ष्मता देखे तो पायेगे कि यहु जन-जन 
के लिए उपयोगी पवं है इसके माध्यम से व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक ओर 
राजनीतिकयायु कहे कि समणष्टिगत सारीकी सारी कटुता, साराकासारा विष 
सहजता से सोख लिया जा सकता है 1 

मे यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगां कि हमे पवं के निर्वाहुसे ही कामनही 
रखना चाहिये अपितु उसे जपने जीवन मे स्थान देनाहै। हमे भुल जाना चाहिये 
कि यह्‌ पव किसी वगं विशेष का पवंहै। पवंतोप्रेरणासूप दहै । हमे इससे अपना 
जीवन सवारना चाहिये । 
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+ मन की अस्थिरता : प्रलोपन का हेतु 


व्यक्ति को नियत मानवीय स्तर से गिराता है प्रलोभन । प्रलोभन अर्थात्‌ 
प्रकृष्ट गति का लोभ । लोभ वह्‌ स्थिति है जिसके अन्तगंत मनुष्य किसी पदाथेको 
त्याग नही सकता 1 

विष्व, लोभ्य अर्थात्‌ लालच करने योग्य उपादानोसे भरा-पुरा है। ये 
उपादान प्रचुर है ओर नित्य नयी खोज हारा इनमे अधिकाधिक विकासदहो रहा 
है । विकास को यह्‌ दिशा मिली तो चिन्तन भी उसी भोर चला गौरउसीमे 
नयी-नयी उपलब्धि पारईजारहीहै। 

लोभका आधार है लोभनीय उपादानो की अवस्थिति । लोभनीय वह्‌ 
है जिसमे आकषंण है, जो आकषक है, सुन्दर है, कलात्मक है । लोभ उसी परतो 
करियाजासकतारहै जो लोभनीयरहै। इनस्तरोका आक्रपंणवडादही स्थूल दहै। 
जो लुभाता है वहो इवाता है । लुभाने का यलदही आखिरकार पतन की राह पर 
ले जाताहै। यहु व्यक्ति को अपने दाथित्वौ से विमुख करता है भौर उसके जीवन- 
व्यवहारो का सतुलन विगाड देता है। 

परलोभ एके लालच है, एक लिप्सा है । प्रलोभन एके अविरति दै । यह्‌ एक 
तुपा जगाता है । एेसी तृपा जो कभी वुज्ञती नही । लोभ अनन्त चाह जगाता है । 
असीम चाह की ल्लोक मे व्यक्ति मौर ` ओर के उकम मे संलग्न होता चलाजाता 
है । यह मौर" का उपक्रम सचय कौ वृत्ति जगाता है, कृपणता को यह्‌ अवसर देता 
रै। कृपणता स्वाथं को प्रश्रय देती है अर स्वाथं अनेक विकृतियो को अवसर 
देता है। 

विकृतियौ के सर्जंक अनेक दुष्पवृत्तियो से ग्रस्त होतिरहै। वे उन दुष्प 
वृत्तियो मे सभीको जोडने के इच्छुक होति है, प्रयत्न करते है। इन अर्थोमे 
वे प्रलोभक है । ये व्यक्ति का भाग्यवाद जगाकर उसे जुए मादि मे प्रवृत्त करते है । 


मेन की उस्थिरता : प्रलोभन का हैतु ३२ 


[ 


ये व्यक्ति की कामेच्छा को जागृत कर उमे वेश्यावृत्ति तक ले जाते है, उसमे निरत 
केरदेतेटै। ये व्यक्तिका शोषण करते है । सामाजिक भय ओर यत्रणा मे पर॑कर 
अजित विवशता मे व्यक्ति इनके जाल मे फंस जाता है! आजकलये लोग युवा वर्गं 
को नशीले पदार्थो ओौर शरव्यो की ओर मोडकर भी अपना उल्लू सीधा कर रहै है । 


प्रलोभित व्यक्ति एक सम्मोहुक परिधि मे पंच जता है । उसके जीवन की 
डोरी किसी ओौरके हाथमे पहंचजाती है । उसकी अत्मा उस पर से अपना नियत्रण 
खो वंठती है । जिस पर नियत्रण न रहे वह्‌ वेकाबरूहोजातादहै अरजो वेकाबुदै 
वह्‌ कई प्रकार के अनथं केरता चला जाता है । अनर्थं एक दिन मनुष्य को इतना 
बीभत्स वनादेते है कि मानव रूपमे उसक्री पहुचान खो जाती है) 


प्रलोभी की लुब्धता उसे केही का नही रखती । कह एक मीठी खाज से 
ग्रस्तो गया लगतादहै। चुजा-्रुजाकेर अपनी सम्पूणं स7ग्नता उसी को सौपकर 
निष्क्यिहो उठताहै। न कभी खाज खत्म होती है भौरन वह उप्तसे गृक्तहो 
पातारहै। यह्‌ रणता ओर वहती जातीहै । इस तरह प्रलोभी एक गतंमे भिर 
जातारहै। 

प्रलोलुप केवल अपना दही स्वाथं देखता है । उसका तालच उसे सकुचितता 
सौपता है । उका यह्‌ सकुचन हर क्षत्रमे व्यक्तदहोने लगताहे। प्रलोलुपहर 
प्रकार की उदारता/सौहादे पर विराम लगाताहै । प्रलोलुप ्रष्टतो को ब्बुतकर 
खेलने का अवसर देता है । भ्रष्टता अर्थात्‌ अपने निवन व नंतिक मानदण्डो से 
पतित हो जाना है। 

हमने देखा कि प्रलोभन अततोगत्वा हमे एक रसौ स्थिति मे ला पटक्तादै 
जहां से उरते का प्रयत्न भी दलदलमे मौर धसने के नमानहौ जातादहै । जररी 
है कि हम प्रथम सोपान से ही सावनेत रह! अगर हम विना मोचे-समन्तेदी 
बढते है तो सम्भव रहै हम उस स्यिति पर षहुच जावे जहां से फिर लौटना 
ही सम्भव नहीदै। हम सी आग मे धिरसक्तेहै जो निचले सोपानोपरमभी 
फली हो । 

प्रलोभन उस सडाधके समानद जोङ्रृडिकेढेरसे उभरतीदहं । सडनदैतो 
क्षरण भी होगा । क्षरणहै तो अस्तित्वका लोप भी निश्चय ही सम्भव टह्‌। 
अस्तित्व है तभी तक किसी की साथेकता ह जन्वथा एक निरथंक वोक्ल ढोनाद। 

प्रलोभन ददता के अभावमे दही किसी को प्रभावित कर पाताहै। दृढता हे 
तो स्थिरतादहै सौर स्थिरता है तो दुद वने रहुने की चुगाडटौ नक्तीदे। स्वयं 
हतो वदलाव नही, बदलाव नही तो गना सम्भव नही, यही यआवश्यकमभीद्‌। 
जर्सी है डिगे नदी । इनके लिए प्रकम्पनो से वचना ज्यो है । 


य एके साधे, मब तध 


प्रकम्पन निष्ठा को प्रभावित करतेहै। वे स्थिरता को समाप्त करते है। 
कम्पनदहैतो अस्थिरताहै । वसे शरीर हर क्षण कम्पित होता है परन्तु यहां हम 
शरीर की नही, मन की अस्थिरता की वात कररहेहै। मनकी स्थिरता सेही 
सम्भव है एकाग्रता, ओौर एकाग्रता है तो निष्ठा जाग्रत होगी ही भौर निष्ठ 
जगेगी तो किसी भी प्रकार की भौतिक लुन्धि सम्भव नही दै । 


लोभ नही तो यत्रेणा नही, यत्तणा नही तो विषाद नही, विकृति नही 1 अतत 
यही मुक्ति को घटित करने कौ स्विति दै। 


मन को मस्थिरता : पलोजन का हैतु ३५ 


घमं ऋ्रौर संस्कृति 


धमं ओर सस्कृति दो भिन्न शब्द है, किन्तु भाव एकै) 
धमं एवं सस्छृति एक इसरे के पूरक है । 

धमं, मनुष्य को धारण करने की क्षमता देता है, पात्रता प्रदान 
करता है । सत्य-सदाचार संत्री-करुणा आदि सद्गुणो को धारण 
करने की पातता/योग्यता धमं से ही अती हे), 

संरङ़ति--इन सद्गुणो का पल्लवन।/सरक्षण,।सवधन करती है ! 
सद्गुणो को समान कं अणु-अणु मे व्याप्त होने की गति संस्कृति 
से सिलतीदहै। 

सस्कृति- सद्गुणो का, ग्‌णिजनो का, सरक्षण भी करतीहै, 
उन्हे दुगुणो के आक्रामक प्रभाव से वचातीहै। 

सस्ति विनपस्त के लिए निर्वाधि पथ प्रशस्त करती है। 
इस प्रकार धमं लिन गुणो को उत्पद्च करता है, सस्कृति उनका 
सरक्षण/सवर्धंन करती ह 1 
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धमे की धारणा अत्मापरटिकीहै। 
धमं अत्माको धारण करताहै। या आत्मा धमं को- 
यह्‌ प्रश्न विकट है । घी वतन के आधारपरट्काहैया वतन 
घीके आधार पर-इसकी परखकेलिए घी से भरा वत्तंन 
उल्टा कर देखने की जरूरत नही है । 
धमं हमारी सहज समज्ञ है, सहज गति है, सहज वृत्ति है । 
आत्मा धमं को धारण करनेमे सक्षमदहे, भौर समथं मात्मा 
पर आधृतक्मंहीधमंदहै) 
आत्माधारित धमं, समाज को, राष्ट्‌ को, समग्र मानवता 
को धारण करने मे समथं होता है । 
क्रिया-काण्ड, विधि-विधान मात्र धमे नही, यह्‌ तो कलेवर 
है। धमं मानवता की धमनियोमे प्रवहमान रक्त-प्रवाहु है, 
ऊर्जाहै। धमं का प्रिष्कृतविकसित व्परवहार सस्कृति मे 
परिणति पाता दहै। 
समाज, सभ्यता, सस्कृति धम्मं से हटकर विकृत, विहूप- 
कुरूप वन जाति है, इसलिए धमं का, सचेतन धमं का, व्यवहार 
धर्मं का नव रक्त समचार प्रतिपल-प्रतिक्षण होना रहना चादि । 
धर्मानुप्राणित समाज, ' सस्कृति, सभ्यता--जीवित तौ 
रहती है, गौरवान्वित भी 1 सतः हमे गुदर धमं को इनमे 
मचरित करते रहना है । (~ 


< 


संस्कृति का उहुश्य 


सस्कृति का सम्बन्ध मानव के साथ चुडा हुआ है। ययपि इस विराट 
विश्व मे मानव के अतिरिक्त देव-दानव, पणु-पक्षी भादि बनन्त प्राणधारी दै) उन 
सवकी नियत वृत्ति ह । प्राप्तका भोग करना, उनके \जीवन का लक्ष्य दहै । लेकिन 
मानव की अपनी अनरुठी विशेषता दै। वह प्राप्त का भोग करने के साथ-साथ 
अपने विकास के चरम लक्ष्य--मोक्षको प्राप्त करनेका भी जधिकारीहै। इसके 
लिये उसमे जो सिद्धान्त निरिचत किये, भाचार-विचार की प्रक्रिया स्वीकार की, 
चिन्तन-मनन किया, उन सभी का सामुहिक नाम है--सस्कृति । इसलिये सस्कृति 
का अथं गौर उदं ष्य हया सुख, शाति, समतता एव समन्वय का सविकास करना । 


अतीत मे अनेक युग वदले, मभी वदल रहे है गौर अनागत मे भी वदलते 
ररहैगे लेकिन सस्कृति के स्वरो मे परिवर्तन नही आायादहै मौरन अने वालारहै। 
वह्‌ तो अनिकेतन अनगार की तरह मन्तमुखी होकर महनिश अपनी विशिष्ट 
कल्याणकारी परम्परमो द्वारा सर्वजनसुखाय, सवंजनहिताय सक्रिय है-- 
सवं मवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सवं भद्राणि पश्यन्तु मा करिचिद्‌ दखमान्‌ भवेत्‌ 11 
सस्कृति का लक्ष्य है सत्य शिव सुन्दरम्‌' का प्रसार करना। वह शरीर 
को भी स्वस्य देखना चाहती है ओर्‌ मात्माको भी वल्लिष्ठ। उमकी दृष्टि मेन 
तो तन उपेक्षणीय दै मौर न मन यवगणनीय 1 उसे व्यक्ति काउ्दयभी इण्टहं 
जौर समण्टिका विकास भी । इसलिये दूसरे शब्दो मे यो कह सकते है- सस्कृति 
यानि सर्वोदय--सर्वापदामन्तकर्‌ निरत सर्वोदय तीयंभिदम्‌ । 


जन सस्कृति : नामकरण का कारणं 
रूपरेखा, उदेश्य, लक्ष्य मे अतर नही होने ते यद्यपि नच्छरृति के स्वकूप 


संस्कृति का उदेश्य ३७ 


आदि मे भेद-कल्पना नही की जा सक्ती दै मौर न करनी चाहिय फिर भी, 
वैदिक सस्कृति, वौद्ध-सस्छृति, प्राश्चात्य सस्कृति आदि यादि नामकरण होने 
का कारण उन उनकी दाशंनिक--चिन्तन, मननःकी विशेष पदति गौर उस 
प्र आधारित माचार व्यवहार की प्रक्रिया है । यही दृष्टि जन सस्कृति के नाम- 
करण का आधार है । जन सस्कृति यानि वीतरायता की सस्कृति, आत्म-पुरपाथं 
को जाग्रत करने वाली सस्कृति, पुन्ज॑न्मके नाश के उपायो को कताने वाली 
सस्कृति, लोकंपणाओ से अतीत अनाकुल आनन्द का भाद्शं उपस्थित करने वाली 
सस्कृति । 
जन संस्छृति कौ विगेषता 

अन्य स॒स्छृतियां जहां भोगश्रधान है, दंहिक जीवन मे अधिक सुख-सामग्री 
का भोग करना लध्यदहै, वही जन सस्कृतिकाध्येय हँ निवृत्तिपरकता) इसमे 
त्याग पर सवसे अधिकजौर दिया गया दह 1 इसकी प्रव्येकत्रिया मेत्यागके घीज 
निहितदहे। इसमे जो जितना त्याग करता है, उसका उतना ही ऊंचा स्थान माना 
जाता हँ) वडे-वडे सम्राटो को त्याभियो के समक्ष ्ुकते ओौर गुणगान करके अपने 
कौ कृत-करृत्य समन्चते हए बताया गया है, न कि किसी योगी, त्यागी को भोगी की 
प्रशसा आदि करते हुए । 

यह्‌ कहना तो सव्य है कि जैन सस्कृति मे निवृत्ति पर सवके अधिक जोर दिया 
गया ह, लेकिन अनेक्रात द्णेन को यनुयाथी होने के कारण प्रवृत्ति कौ भी उचित 
स्थान प्राप्त ह । प्रवृत्ति एव निवृत्ति दोनो ही जीवन कीदो विधाएं है, जिनका 
उदेश्य जीवन को पावन वनाना ह 1 दोनो ही एक-दूसरे पर आध्रित्त है । प्रवृत्तिमे 
भी निवृत्ति के तत्व निहित टै जौर निवृत्ति मेप्रवृत्तिके। 

कोई भी समाज या व्यक्ति एक मात्र प्रवृत्ति की भ्रूल-शरलैयो पर जीवित 
रहकर वास्तविक निवृत्ति नदी साध सकता हँ । यदि वह्‌ किसी तरह कौ निवृत्ति 
कौन माने ओर प्रवृत्ति चक्र का ही महत्व समक्षे तो यह निश्चित हं कि वह 
सस्कृति के सामान्य धरातल का भी स्पणंन कर सकेगा \ यही स्थिति प्रवृत्तिका 
आश्रय लिये विना निवृत्ति के निराधार आकाशम रहने वाले की होगी । दोपः 
बुरा, गलती से तव तके कोई नही वच सकता, जव तकं वह दोप-निवृत्ति के 
साथ-साथ सदुगुणो भौर कल्याणमय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर न हो। रोगी कौ 
स्वस्थ होने के लिये कुंपथ्य-त्याग के साथ पथ्य सेवन केरला भी मावर्यके ह । 
जेन संस्छृतिकेदोरूप 

दूसरी सस्कृतियो की तरह जन सस्छृ्तिके दो रूप है--एक वाह्य भौर 
दूसरा आतर । वाह्य त्प वह है जिसको उस सस्ति के अनुयायियो के अतिरिक्त 
दूमरे लोग भौ आख, कान आदि वाह्य इन्द्रियो से जान सरको । लेकिन संस्कृति का 
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आन्तर रूप एसा सही होता है । आन्तर रूप अनुभूतिगम्य है । उसका साक्षात्‌ 
दशन, आकलन तो वही कर सक्ता है जो उसे जीवन मे तन्मय कर ले, आत्मसात्‌ 
करले। 
जैन सस्कृति के वाह्य रूप मे उन अनेक वस्तु का समविश होता है,जो 
प्रगट है ओौर जिनके लिये व्यक्ति की कायिक ओौर वाचनिक प्रवृत्तिभी होती है 1 
जसे कि खान-पान, उट्सव-त्यौहार, भापा-प्रयोग, दैनिक जीवनमे काम साने वाले 
उपकरण, उपासना विधि आदि । इनका आन्तर रूप के साथ सम्बन्ध होता सौर 
अनुयायी वं उस प्रवत्ति कौ करके अपनी निष्ठा भी व्यक्त करता दहै । लेकिन यह 
कोई एकातिक नियम नही है कि जहो ओर जन वाह्य अगहो वर्ह ओर तन 
आन्तर रूप होन ही चाहिये । क्योकि आन्तर रूप इतना व्यापक है कि किसी एक 
दो वाह्य अगो से उसकी यथायथंता का अनुमान नही लगाया जा सक्ता है 1 
इस स्थित्तिमे प्रष्न यहरहै कि जन सस्कृति का आन्तरलरूपक्यादहै? 
इसका ऊपर उत्तर दिया जा चृकादै कि निवृत्ति-निवतेक धमं जंन-सस्कृति की 
आत्मा ह्‌ । निवृत्ति के सामान्य अथं का भी सकेत किया है-त्याग । लेकिन त्याग 
शव्द मे भी एक रहस्य गभित है कि सुख जीव माव का स्वभावहै ओर वतमान 
जीवनमे जो सुख प्राप्त हौ रहा दै, वह्‌ भणिक एव पराध्रित है 1 अत वास्तविक 
सुख प्राप्त करने के लिए लौकिक पदार्थो के प्रति मुच्छीभाव कात्याग करना एव 
मात्मजानमूलक अनासक्तं भाव की क्रमण वृद्धि करके निराकास्तामे रमण करना 
अर्थात्‌ पून पून जन्म आर देह धारण न करना पडे । 
जेन सस्कृति के निद्धान्त 
जन सस्कृति के उक्त आन्तर रूप --त्याग, निवृत्तिको ध्यानमे रखकर अनादि 
काल से अनेकानेक साधको ने चिन्तन, मनन एव आचरण द्वारा आचार ओरविचार 
के क्षेत्र मे जन्वेपण करके जो सिद्धान्त निश्चित फिथे, उनमे व्याग, प्रत्याख्यान की 
स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है । यदि गणना की जाय तो उनकी सख्या काफी वडी 
होगी भौर टष्टिकोणो की विभिन्नताओ से नानारूपता दिखेगी । लेकिन सामान्य 
रूप मे सरलता से समञ्लने के लिए जैन सस्कृति के मुख्य लरू्पमे चार सिद्धान्तदहै 
-- अ्हित्ता, अपरिग्रह, थनेकात्त, आत्मा कौर कं का अस्तित्व 1 
„ सामान्यतया असा का जथं है -न हिसा मरहिसा, यानि हिसान करना, 
सर प्रमादव कपायके वशीभूत होकर किसीभी प्राणीके प्राणो का हनन करना 
हिसा है । अत अरत्ना की स्पष्ट व्याष्या यह्‌ हुई कि प्रमाद एव कपायके वश 
स्वे भौर परकेप्राणोका घातन करना, वियोग न करना, किन्तु रक्षा करमा। 
प्राणो का वियोग भिफं शारीरिक मौर वाचिक प्रवृत्तिद्ारा ही नही किन्तु वैर, 
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घृणा, ईर्ष्या, देप, दभ, लोभ, लालच आदि मानसिक विकरृतिथो द्वारया भौ होता है। 
इन सव विङकृतियो से निवृत्त होने का नाम अह्सा है । यद्यपि अह्सामेत्यागका 
आशय गर्भित है लेकिन अपने प्रवृत्तिमुलक हष्टिकोणके द्वारा विश्व के समग्र 
चैतन्य को समानताके धरातल परला खडीकरतीहै। समग्र जीवधारियो मे 
एकता देखती है, समानता पाती है, उन्हे जीवन जीने मौर सुख प्राप्ति की कला 
सिखाती है । 


प्रत्येक युग मे आधिपत्य ओर माधिक ट्काधिकार की म्रवृत्तिने हिसाको 
जन्म दिया है, अभाव, असमानता एव असन्तोप की अग्नि युलगाई है । इसका एक 
माच्र कारण परिग्रह है। परिग्रह का अथं है--प्राप्त वस्तु पर स्वामित्व स्थापित 
करने के अतिरिक्त अप्राप्त अनुपयोगी वस्तुभो पर भी मूर्च्छा भाव रखना । उनको 
अपना मान लेना । लेकिन विश्व के सम्पूणं भोगोपभोग के साधन, धन, सम्पत्ति, 
वैभव परनतो किसीका अधिकार हुजादहै न होने वालाहै मौरमानलोकि 
अधिकारदहौभी जाये तो उपभोग करना सम्भव नही टै! क्योकि दैहिक जीवन 
काल परिमित है गौर वैभव आदि अपरिमित । इसलिये इस स्थिति का निराकरण 
करने का उपाय यही है कि अपरिग्रह वृत्ति अगीकार की जाये । परिग्रह्‌ कीकारा 
का परित्याग करके अपरिग्रह के जनन्त आकाशम विहार किया जाये । जिसका 
परिणाम होगा कि विश्व की समस्त सम्पत्तियां स्वयमेव पाद-प्रक्षालन के लिये 
प्रतीक्षारत रहैगी- विना मागि मोती मिले, मगि मिले न भीख । 


इस सारी स्थिति को समञ्चकर ही जैन सस्कृति के सिद्धान्तो मे अपरिग्रह 
की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गयाहै कि मानव-समाज मे धन, सम्पत्ति, वभव 
का प्राधान्यनहौ जाये । जीवन का केन्द्र चक्र केवल धन के पीष्ठे न घूमने लगे 
आर मानवता की रक्षा एव कल्याणकारी कार्योकी गति न॒ रुक जाये । मानवे 
अपनी पारमाधथिकता को समञ्ञे ओर तुष्णाके जानसे दूर रह्‌ सके । 


विश्वव्यापी सर्पो ओर सग्रह ठृत्तिके कारण पर-पदाथं नही है किन्तु 
वैयक्तिक दण्टि है, दुराग्रहु--कदाग्रह है । इतिहास इस वातकासाक्षीहैकिव्यक्तिने 
जपने एकागिक हण्टिकोण से मूल्याकन करके लोमहपंक युद्धो मे अपनी लिप्सलाकी 
पूर्ति की । फिर भी शान्ति नही हुई । दूसरी वात यह दहै क्रि प्रत्येक पदार्थं के स्व- 
रूप, गुण धर्मो का निर्णय एक निष्चित हृष्टि से नही क्रियाजा सकनादहै। यदि 
उसके पूणं रूप को समञ्लना है तो भिन्न-भिन्न टष्टि-चिन्दुमो ते विचरना, देखना, 
परखना होगा । इसीलिए जैन सस्कृति ने एकाभिक हृष्टियो का निराकरण करने, 
विविध गौर परस्पर मे विरोधी प्रततीत होने वाली मान्यतामो का समन्वय करने, 
सत्य की शोध करने, क्लेश को मिटाने भौर चिन्तन के विभिन्न भायामोव 
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सिद्धान्तो को मृक्ता-माला के समान एक सूत्र मे अनुस्यूत करने के लिए अनेकातः 
-स्यादृवाद को सिद्धान्त रूप मे स्वीकार करके घोषित किया है-- 


पक्षपातो नने वीरे, न हषः कपिलादिषु। 
युक्तिमद्‌ वचनं यस्थ, तस्य कायः परिग्रहः ॥ 
जैन सस्कृति किसी अलौकिक ब्रह्मलोक से अये हुए या रहने वाले ईश्वर 
को विश्वके कर्ता, हर्ता ओर धर्ताकेल्पमेन मानकर ज्ञान-दशेन आदि अनन्त 
गुणो से युक्त, स्वतन्त्र मौलिक तत्व आत्मा को कर्तां जौर भोक्ता मानती दै 1 वह्‌ 
स्वयकरत कर्मोके कारणही सुखदुख की अनुभ्रुति करतीहै-- 


डप्पा कत्ता विकत्ता य सुहाण य दृहाणय 


जनोद्ारा मान्य आत्मा का स्वतस्वर अस्तित्व एव कमंसिद्धान्त अन्य 
दाशंनिको के अतिरिक्त से भिन्न है। भूत-च॑तन्यवादियो के अतिरिक्त भेष दाशे- 
निकोने आत्मा के अस्तित्व को मानकर भी आत्मिक भावो ओर त्रियाभो को 
ही कमं कहाहै। जवकि जैनोने भावो एव क्रियाओं तथा उनके निमित्तसे 
आत्मा के साथ सम्बद्ध होने वाले पौद्गलिक द्रव्य कोभी कमं मानारहै। यह 
सश्रिलष्ट द्रव्य मात्मा के विकासमे वाधा डालतारहै भौर ससारमे भ्रमण कराता 
है । लेकिन कमंवन्ध नष्ट होने पर आत्मा मृक्तहोजतीहै, पुन ससारमे 
रमण नही करती ह| 


यह्‌ मात्मा व कमंवाद का सिद्धान्त मानव को ईश्वर-कतु त्व एव ईश्व र- 
प्रेरणा जैसे अध-विष्वास, अध-श्रद्धा से मुक्त करता है ओौर्‌ आत्मा कौ स्वतन्त्रता का, 
स्व-पुरुषाथं का ध्यान दिलाता हुमा इस रहस्य को प्रकट करताटै कि प्रत्येक 
जात्मामे नर से नारायण वनने, अपने चरम लक्ष्य परमात्म-पदको प्राप्त करने 
को असीम शक्ति निहित दहै। 


जेन संस्कृति का प्रभाव 

जैन सस्कृति के पूर्वोक्त सिद्धात अनादि कालसे जैन परम्परामे मान्यै 

अओौर पूजे जाते दै । तीर्थकरो ने उपदेशद्वारा ही नही, आचरण द्वारा भी इन 
सिद्धान्तो को मोजस्वी रूप दिया है तथा उत्तरवर्तीं कालमे श्रमण मौर श्रावक 
वगे भी इन आदर्शो को उत्प्राणित करने का प्रयत्न करते रहे हँ गौर कर रहै है । 
इतिहास इस वात का साक्षी हं कि उनेक कल्निादइयो के वीच भी उन्होने मश्टा, 
संयम, तप, त्याग आदि आदर्शोके हृदय को सभालने का प्रयल किया हं मौर 


जव कभी सुयोग मिला तभी त्यागी तथा राजा, मन्त्री, व्यापारी आदि गृहस्थो 
ने अपने-मपने ठग से प्रचार किया हं । 
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इसका परिणाम यह हमा कि सिद्धान्त सवभूत-दया को सभीके 
माननेःपर भी जहाँ-जहां गौर जव-जव जन लोगोका किसीन किसी प्रकार 
का प्रभाव रहा, सर्वर साधारण जनता मे प्राणि-रक्षा के संस्कार अत्यधिक 
प्रबल रहै है। उनके आचार-विचार स्वय की प्राचीन परम्पराओ एवं सास्कृतिक 
सिद्धान्तो से विलकरुल पृथक होगये। तपस्याके वारेमेभी यही हमा किजैन 
तपस्या कौ देखा-देखी उन्होने एक या दुसरे रूप मे अनेकविध सारिवक तपस्याये 
अपना । जन्मजात मासभक्षी मौर मदयपायी जातियो ने कुव्यसनो के रोकने 
मे सहायता दी ओौर वेस्वयभी चुले आम मद्य-मास का उपयोग करने मे सकु- 
चाती है, शिष्टता, सभ्यता के विपरीत समञ्षती है अनेकात एव कमम॑सिद्धान्त 
कीचर्चाका परिणाम यह हुआकि कट्टर से कट्टर विरोधी सप्रदायो ओर 
दाशंनिको ने अपने सिद्धान्त के विवेचन एव लोक व्यवस्था व्यवहार की यथार्थता 
को स्पष्ट करने के लिए इनको स्वीकार क्ियाहै,प्रेरणालीहं। 
वतमान युग जौर जेन वगं का कत्तव्य 

जन सस्कृति का उदेश्य मनवता की भलाई है मौर उसके सिदढान्तोमे 
मानवीय भावनामी का समविश ह । लेकिन कोई भी सस्कृति केवल अपने 
इतिहास एव यशोगाथाभो के सहारे ही जीवित नही रहं सकती हे, न प्रशसनीय हो 
सक्त ह, मौर न प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती ह जब तक उसका अनुयाय वं 
तदनुक्रूल प्रवृत्ति करके प्राणिमाव्र के योगक्षेम की ओर अयस्रर नही होता है । अत 
हम जनो काकतंव्यहै कि वाह्यरूपके विकास द्वारा ही जैन सस्कृति के सुरक्षित 
होने के श्रम को त्याग कर अतीत काल की तरह वतंमानमे भी उसके हृदय की 
रक्षा का प्रयत्न करे, जी वन-वृत्ति का अग बनाये । व्यक्तिं च समाज का धारणः 
पोपण सौर विकास करने वाली प्रवृ्तियो को स्वीकार करने एव वकत धारणाओं, 
कार्योकाप्यागकरनेमे ही जैनत्व का गौरव गित हे। 


@ 
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बीज, विरवा, शखा-प्रशाखाषं 
रौर परस्पर सहाद 


सर्वप्रथम होता है वीज । फिर उगता है चिरवा ओर फिर पौधामौरउसी 
क्रममे वृक्ष हो जाता है । नई-नई कोपले पटती है, नई शाखाएं अस्तित्व मे जाती 
है मौर इस तरह एक सघन वृक्ष अस्तित्वमे जा जाताहै। 

कमोवेश यही तथ्य सव अस्तित्वधारको मेदेखा जातादहै। जाति ओर 
धर्म भी इससे ष्ठते नही । उनमे भी विकास के चिन्ह पाये जाते है । अव यदि हम 
कटे कि इतनी शावा--प्रगाखाभओ से थला क्थाहोनाजानादहै। येतो विभेददही 
रचेगी ओर तनाव की सजंना होगी । 


पर उस स्थितिको लानाकि भेदन रहे, एकरूप हो, उसके लिएतो 
विध्वस ही रास्ताहै यानि शाखा-प्रशाखाओ को काटकर फक दिया जाये, वस एक 
खुटदही रह जाए, एक र्टृठही रह जाए) परेता अव सभवनहीरहै। अपने 
अस्तित्व को वनाये रखने की उत्सुकता सभी मे है, कोई भी अपनी पहचान खोना 
नही चाहता । 

तो चलिए यही सही! आपसभीवने रहे, हमभी रहे । आपभी फले -पले, 
हम भी फले-फुले । पर यह सव इतना सहन कहां है । आदमी हृदो से भी आगे 
जाताहैं। वहुअपने ही वने रहने की सोचता है - आदमी अपने अस्तित्व के 
लिए हर शतं स्वीकारतारै, हर रास्ता अपनाता है। आदमी को चाह उसके 
लिए अन्य करो जाघात ही क्यो न पहुचाना पडे । 


^सर्वाईवल आंफ द फिटेस्ट' उारविन ने यह सिद्धान्त दियां ह! आदमी 
जपने ब्रूते पर ही अस्तित्व मे रहता है, यह इस सिद्धान्त की मान्यता है 1 आदमी 
के बूते, वल याक्षमताकी दृष्टिसे यह वात गले उतरने की स्थितिमे आदमी 
का आत्मवल, आत्म-विश्वासर कायम रहै, आत्म-ज्योति जगे यही इसमे निहित 
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है । आदमी अपनी अनन्य सभावनाओ को उपयोग मेता स्क, यही इसका 
हाद है। 

परन्तु माज स्थिति भिन्न दै) माज त्तिकडम वाजी मारलेती है । आदमी 
कमी सक्षमत्ता ताक पर धरी रह्‌ जाती है । वाचालता, कुटिलता जीतती है । भादमी 
आज बहुत अधिक कपट्पूणं हो गया है 1 चलतापुर्जापन जीवत है । आदमी 
अपने अतिरिक्त कुछ नदौ देखता है । अपनी कायं सिद्धि उपे प्रियं है । 

माज वैमनस्य की वन आईहे) प्रतिषटन्दिता, प्रतिशोध कमश है। 
आदमी अपने अतिरिक्त सबको व्यथं ममन्नता है! उन्हे भिटा देने को उत्सुक है। 
आदमी मे ओछापन, धिनीनापन प्रवेश पा गया है । 

वस्तुत यह युगनदोपदहीदहै। व्यक्ति के वस कौ वात नही) आदमी चाहु 
केर भी उससे वच नहो पाताहै। उसमे उबर नही पात्ताहै। आदमी को दस 
यत्रणा, विवरतासे वचनाहीहै) उसे इससे उवारनादहीहै) 

वँचारिक उज्ज्वलता के बल पर स्थित्तिसे जूञ्लाजा सकेताहै। आदमी 
के सुविचार वातावरण को निमंलता सौपते है, कुविचार दूषण लाते हैँ । आदमी 
कीरह्र सोचे का कुछ न कू परिणाम अवश्यमेव आताही है। आदमीकी 
इच्छा-अनिच्छाकी बात वेमानी है, इच्छा-अनिच्छा से उसका नियन्वेण हटना 
मतलब बेह्‌ अपने से नियन््रण खो चुका है। 

अनियन्तित अवधारणाओ वाते लोगदही विभेद को गहराति है ओर द्वेष, 
प्रतिदद्विता तथा तनाव को वढत्ति है! अपनी सीमामे रहकर भी ओौरो कौ सोच, 
समञ्च व धारणाम को आदर देना बडी बातदहै। वात वड ह पर असम्भव नही । 
वात मुषशकिल है पर प्रयास हरे मृशकिल को सुलक्ञा देते दै । 

इसमे भला मुश्किल क्या है? क्याञआडे भता है? किसी के प्रति 
योग्य दृष्टिकोण रखने मे किसी का अपनी जेव से क्याजाताहै? गौर जव अपना 
कुछ नही जातादहैतो उसे उदारतापूवेक देने मे क्या हजं है? देने को केवल अप 
नापन होता है सौर वटोरने को खुशियां, सन्तोप, सुख सभी कुतो होताहै। 
रवीन्धनाथ उक्रुरने ठीक दही तो कहा है--जोहमदेतेदै स्वणंहौ जातां, जो 
हम रख तेते है वहु राख हौ जाता!" 

अपने मनमे कुष्ठ रखना ओर उसे वही पलते रहने देना एक सडन, एक 
गदलेपन की स्थित्तिला देताहै। तत्रहमे जो मी सूक्ता दहं उसमे होती है एक 
असहजता । हमारी अहमन्यता हमे जरा भी भौदायं नही सोपती । आीदायं नही दै 
तो अपनस्व नही ह । अपनत्व नही ह तो सहजता नही है । गौर सहजता नहीहै 
तो अनेक विभेद जन्म लेते है । आरोप-प्रत्यारोप अवसर पाते है) ओर उस स्थिति 
मे मिलन सभव नही है । 


4: एके साधे, सव सधं 


जाने दीजिए मिलन की वात । एकरूप हौ जाने की वात अब व्यावहारिक 
नही लगती परन्तु एकसम तो हृ जा सकता है । एक सी सवेदना रखनातो 
सभव हँ । हुजा करं अपने-अपने कमकाण्ड, हुआ करे अपनी-अपनी समाचारी, 
हुमा करे अपने-अपने पृथक तौर-तरीके । मगर उन सकफे रहते हुए भी मनुजता के 


स्तर पर तो एक हुभा जा सकता है । पारस्परिकता, सौमनस्य, सौहादं आदितो 
लाया जा सकतादहे। 


जन समाजमे भी काफी विभेद प्रकट हुएरै। ओर इन विभेदो ने कर 
जटिलताएं पैदा करदीहै। इन जटिलताभोके कारणजो वक्त वेवक्त विवाद 
होते है उससे समाज की छवि विगडती है । भीतर ही भीतर कुछ विचार-भेदहौ 
सक्ते है पर इनके वावजूद भी मतभेद न रहै तो श्रेयस्कर दै । 

विगत समयमेरेसे प्रयास हृए है, सुपरिणाम भीभयेहँ परफिरमभी 
कु लोगो की, कुष्ठ सन्तो की कटुरता से स्थिति उगमगा जाती ह । जन दशंन 
निस्सदेह अनुपम ह, मानवीय है, कल्याणकारी है । इसे कल्याण कायं के लिए 
ही प्रयुक्त किया जाय, यह्‌ आवण्यक ह 1 

युग मे अनेकानेक विपमताओो के वावज्रुद गौदायं का भीसमविशदैतो 
फिर हम दी वेशम क्यो पडे रहे ? हम भी क्यो न अपनी समूची उज्ज्वलताओ 
के साथ कल्याणकारी कृतियो से जुड' ? अपने सारे विभेद त्याग दे ? परस्पर स्नेह 
भाव, भ्रातृत्व रखे । मौर इसमे केवल जँन समाज ही क्यु मानव मान्रकोहष्टिमे 
रखे तो मानव-कत्याण की हृष्टि से वह्‌ वहत ही श्रोप्ठ बात होगी । 
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जिन्दगी : ऋ्ईने कै रूबरू 


हाथ पर दवि धरे लोग कञः भौ मानवता के प्रति अपनी चिल्लाहट 
वरकरार रखते हुए अपनी सवेदना व्यक्त कररहैहै। जव सच्दी मानयता की 
वूलाहट होती हैतोये ही तमाशवीन वन जतिहै। रेसे मानवतावादियौ पर तरसं 
जताहै। 

व्यक्ति, व्यकिति मे अपरिचय विद्यमान है । जिसे वह्‌ जानता हँ उसी के प्रति 
प्रति अनभिन्नहं ओर इसी कारण वहु तनाव घडता दह । यदि उसमे सही पार- 
स्परिकता हं, सही समक्न ह तो फिर यह्‌ ईर्ष्या, वैमनस्य क्योहौ ? अपरिचयके 
ये ढह आखिर ढहते क्योनही? क्योहुँ व्यक्ति, व्यक्ति म इतनी दूरी, इतना 
परायापन ? 

व्यक्ति अपने स्वाथं के कारण वहु केवल अपनी वढत, अपनी पहुच, 
भपनी उठनि ही देखना चाहता हैँ । ओर यह उठान उसे उस ऊंचाई पर पहुचा 
देती ह वहां उसे अपने अतिरिक्त सभी वौने लगतेरै। वह अपने दही वैराट्यके 
डके पीटता ह । अपनी उच्चता, अपनी श्रेष्ठता मे निमग्न व्यक्ति माज अपनेसेही 
पृथकहो गयां) 

व्यक्ति की पारस्परिकता आज महज सौदेवाजी हं, व्यापार है, तिजाग्त 
हं । वह अपने लाभानाभ को अधिक महत्व देता हं । जहां उसका लाभ नही, वहां 
निम॑मता हं । वडी निमंमता से वह अपने सम्पकं तोड देता ह । जहाँ उसे लाभ 
नजर आता हु, वहां वह्‌ अपने को अत्यधिक धिनौना वनने मे भी नही ्रुकता । वह्‌ 
भ्रष्ट आाचरणमे निमग्न हो जाताहं। 

व्यवित की इस दथनीयता की समञ्च किसीकोभी नही हं, एेसा नही कटा 
जा सकता । कई हे जो त्थितिकी समन रखतेदैपरवे जाने क्योहाथ परदाय 
रवे चुप वैठ गएदै। एक वेषरवादी ही उन्हीने पल्ले वर्धि लीद । हमे इससे 
क्या" यह्‌ भावना ही उन्हे दुलारी ह । वे भपनी स्मिता खौचुकेहु। वे अपने 
शौय को ताक वर रखकर अपने दौवंल्यकी क्ारामे वंठे स्वय को कोमत हए 
जीवनक ही व्यतीत कर रै ह। 


४६ एके ष्टे, सव सर्धं 


हुम परस्पर इतने पराएपन के वावजूदं कटी न कही सलग्न है । एक जुडाव 
अव भी विद्यमानद्वै। पर इस जुडावमे कृतिमताहै। कही कुछ दरक गया है, 
यह्‌ साफ-साफ दिखता है! एक हृटन को लेकर ही हम चड हुए है । यह टन 
हमे भपनी समग्रता से वचित रखती है । हमारी जुडन तव एक ढकोसला वन 
जाती है । 

जीवन हमारे लिए दरूभरहै। हम वोक्ञिलि अवस्थामे वक्त को काट रहे 
हे । थकानसे हम ग्रस्तैः फिर भी चलना हमारी नियति दहै । हम यदि चले नही 
तो क्या करे? अपने पांव नही चलेगे तो समयके पवसे चलनातो पडेगा ही । 
फिर चाहे वह्‌ धिसटना ही क्योन हो । चलते-चलते टम पस्तहोगएह। सोचते 
है अगलेक्षण हम वंठ जागे, चलना छोड देगे। पर उसका अथं होगा जीवन 
का अन्त। जीवन की यह्‌ परिणति हममे दहशत उपजाती है । धिसटकरही 
सही, टम चनते है 1 अपना बोज्च लेकर, पस्त होकर भी हेम चलते है 1 

हर पल भारीदै। एकपलमेदही हमारा मन सदियां लांघ जातादहै। हेम 
उस प्रकार किसीभी पल को साथंक नही करपाते। पल-पल हमे भारी लगने 
लगता है । पल-पन हम वृह्गते है! कोईभी प्रेरणा हमे ज्योतिसे सलग्न नही 
कर पाती । पलोमे हम दपण भर देते है। पल-पल तिल-तिलकर हम मिट रहै 
है । मनुप्यहै पर मानवता मिट रही हं । मानवताविहीन व्यक्तितो ककाल ह| 
जहां रवत नही, मज्जा नही, वहा केवल घ्ठरी हं । 

हम सकुचित दायरो मे सिमट रदे दहं । एक दही परिधिमे भट्करहेहंहम। 
ओर्‌ यह्‌ दायरा वडाहीसिमटाहृंजादहं। धघुटनसे भरकर हम सांस-सास व्यथा 
नरेद 1 हमारी व्यथा हमे अथाह पीडा सौपदहमे भीतर ही भीतर तोड रही 
द । एक दुरे हृए खण्डहरी मनोभाव कौ लिए हमजी रहे हें । 

हमारी प्रगति, हमारा विकास, हमारी वढत कितनी थोयी हं 1 टम सोचते 
ह टम कई विन्दुमो कोपार कर अगेागयेहै पर गौरसे देखे तो लगता हं 
ह्म प्रारम्भ विन्दु के सच्निकटही कही ह । 

ये सव मनोभाव मै व्यक्त, अव्यक्तसरूपमे उन सभी मे पात्ताहँजो यहां 
अति ह मौर कुछ क्षण विताकर चले याते है । आदमी की इस्त नियति पर मनमे 
पीडा होती हँ । प्रयत्नपूरवंक उन्हे समन्चति ह पर वात इतनी आगे तक वड गयी 
ठ फिञव प्रयत्न हारने लगता । फिर भी हमारा प्रयास कायम ह। मे 
जाणान्विनहँ -मनुज की मनुजना लौटेगी अर उसे वास्त विक स्वरूप मे ढाल देगी । 
जागादहंतो लक्ष्य-प्राप्ति भौ नभव हं । 

&ॐ 


जन्दगी . आईने फे रूवरू ध 


1 


त्याग का दुर्शन, प्रदर्शन नहीं 


त्याग के स्तम्भो पर निमित जैन परम्परा का मालय आज कई तरह के 
परिग्रहो, प्रमादो तथा प्रदशनोसे परिपरणंहो गयाहै। एक ही आलय पर इतने 
आघात तथा बोक् उसे जजर न करदे। 

त्याग को आधारशिला पर अवस्थित जैन परम्परा का मूतंरूपजैन 
समाज आज घोर दिखावो, स्वार्थो तथा अभिलाषा को अपना चुका है । 


जन समाज के सभी वं, उपवगं, सम्प्रदाय इस प्रकारके दूपण से ग्रस्त 
हो गयेदहै। भ महावीर की त्यागमयी परम्पराका पणं स्वरूप ही आज बदल 
चका है । यही कम चलता रहातोयातोहमेभ महावीर के कथनो की व्याख्या 
ही वदल देनी पडगी या उनके नाम का अवलम्ब त्याग देना पडेगा । 

स्थानकवासी परम्परामे तो किसी प्रदशेन या समारम्भका अवकाशही 
नही था । उसमेतो त्यागही प्रमुख रहाया मात्म-साधना कोटी मुख्यतादी 
गई । इसमे विशुद्धि, पाक-पवित्रता या निर्माल्य को अक्षुण्ण रखने का पूरा-पूरा 
अवसर मिला था। 

देखा-देखी, अपने को अन्योसे श्रोष्ठ वताने या अन्योके द्वारा उकसये 
जाने पर गलत दिशा को ग्रहण करलेनाया हम भी क्या किसीसे कमह, एेसी 
भावना ने करई आडम्बर, विग्रहया वैमनस्य को भी पनपने का मवसर दे दिया । 

चहं भोर आज दिख पडती है धूमधाम, धमाचीकडी मौर वाजे-गाजे । जो 
हँ उतते सवं थोर, सर्व॑ल्पेण गुजा देने की प्रवृत्ति ही भाज प्रमुखो ईह! हर 
क्रिया, हर आयोजन मे अपनी ओरसे दिए योगदान द्वारा अपनी उच्चताका 
प्रदशंन ही मुख्यहो गया ह । उच्चताया श्रेष्डताकी इस श्षोकमेरेसे अवसरो 
की तलाश होने लगी कि जिनके माधार पर नये अवसर घडे जाकर अपनी मनी- 
कामनापूर्णं की जा सके । केवल श्रावक वग ही इसमे लिप्त हो यह वातत नदी, 
साधु वं भी दसी प्रकार की प्रेरणा देने मथवा अवसर खडे करने मे सलग्न टै। 


१, एके साघे, सव सधं 


त्याग की शुश्र परम्परा पर इन्द्रधनुषौ सुखौ चडनि का यहं क्रम हमे न जाने 
क्रिस अन्धसो धायामे धकेलरहाह। तव हमारा कोईनामलेवा भौन होगा] 
वक्त रहते ही यदि हम इस स्थिति से नही उवरे तो एक स्थायी तथा कालजयी 
परम्परा की सक्षमता लिएहृए जैन धर्मं का भी वटादार हो जायेत्तो को 
आश्चयं नही होगा 1 
। प्रदर्शन किसी भी स्तर पर प्रदशंनहीदं) प्रदशंन किसी भी क्षच्तमे 

प्रदर्शन ही ह । इसमे व्याग का दशंन खोजना धूल मे लट्ठ मारने के समान वेमानी 
हं । देखने मे आता हँ कि किीके गुण-क्थनमे इतना वक्त जाया कर दिया 
जाता ह कि व्याग पीठे रह्‌ जाता हं । पताकां उनके हाथ मेद जो प्रदणन- 
प्रिय है मौर मात्मा की दिव्यता के अवधारक कदी पीछे, बहुत पीठे ही रह 
गये द), 

जाज की युवा वृद्धि वडी कंडी परीक्षा लेती ह । उसके पास हर क्रियाके 
लिए सैकडो प्रश्न है । वह यथावत्‌ सव कुष्ठ मान लेने मे जरा भी विष्वा नही 
करती । पुरी परख मौर पूरे बणे-पीछठेसे ही वंह किसी तथ्य को अपनातीह। 
उ्सेप्रदशंनके प्रदूपणसे भ्रमित करदेन से एक गलत दिशामे धकेल दिया है 
जौर माज वे ही सच मानने लगे ह जो वास्तविक सच नही हं । प्रश्न उरठ सकता 
ह किजववे बुद्धिसम्पच्च है तो अपने विवेक का उपयोग क्यो नही करते? 
जवाव दहै कि जाजकल सवं कुछ रेडीमेड प्राप्त करनेकी वृत्ति जोरोपरदह। 
एक आलस्य, एक अवहैलना भाव सवत्र व्याप्त हँ 1 एसे मे अपने विवेक के उपयोग 
की वाते करना व्यथं हुं । 

माडम्बरो के कई संच्लिवेश गणवेश धारण कर धमं के पथ प्र चलते हुए 
हम देखते अघाति नही 1 मे कु सकैत दे रहा हूँ जो मेरेपन को व्यथित करते है| 
कोड भी दीक्षाहोतीहं तव क्याकुछ होने लगा, जराउप्न पर ही नजर 
उालिए । दीक्षा तोत्याग काटी एक उपादान है “पर यहां घुस गये अनुग्रह, 
परिग्रहुपर भी तो नजर डालिए जरा। वैरागी की मुखवस्व्िका की बोली, 
कपडे पठ्नने की बोली, धौोडी पर चने की वोली, हाथी पर आरूढ होने की 
चोली, भोजन करने की वोक्ली। दस प्रकार से परसा एकच कर कई तरद्‌ के 
सारम्भ-समारम्भ करना क्यादइस त्याग वेला को किन्दी मौर अर्थो से विभूपित्त 
नदी करते ? एक छोटे से ृष्टान्त स्ते भै यह्‌ वात थोडी साफ कल्गा-- 

एक नेत्ता को एक समारोह मे बुलाया गया । नेतता जरा सिद्धान्तवादी वे । 
अन्य नेताओो रुंसे थोडे अलग-यलम । वे जयेत्तौ एक कायंकर्त जो अन्य कायं 
कर्ताजो का नेतृत्व कर रहे धे, द्भूव जोशो-खरोश से नारे लगवा रह ये । नेता ने 
उन्दै येका जीर नारेवाजौ के भ्रति अपनी जरचि दिलाई । नेतृत्वकर्ता कायं - 


त्याग कता दर्शन, प्रदर्णन नही ८ 


कर्ताने नेताका आदेण सर माथे लिया अर जोर-जोर से चीखने लगे- 
नारेवाजी अर लोग बोले--बन्द करो] 


मतलव यह्‌ किं मनुष्य जो प्रवृत्ति धारण कर लेता हूँ उसे फिर छोड पाना 
मुश्किल ह । कभी किसी क्षण प्रमादवश हो गया हुआ एक जरा-साप्रदर्णन 
आज कितनी अधिक प्रमुखतापा गयाह, इस परजरा विचार करना होगा । 

ऊपर्‌ मैने दीक्षा सदभं मे घुस आये इस अनिच्छितिका जिक्र किया पर 
दिवगति जंसे अवसरको भी इस वृत्तिसे ग्रस्त करनेकी नियोजनाभीतोहो 
चुकी । 

जवभी कोई जेन सत दिवगतहोताहं तो उनकोआगदेने की, डोली उने 
की, वस्त धारण करवाने की बोलियां लगने लगती है। लगता हँ अव धमं 
आत्म-साधनान होकर बाजार की वस्तु बन गया दहं । जिसने भी वढ-चढकर 
सौदा किया बह उसे अपनेतावेमे ले लेताहं गौर जो पुरे आत्मौपम्यसे युक्त 
रहते हृए भी भौतिक उपलव्धियोसे युक्त नही दह उसे मन मसोसकर रह जाना 
पडतादहं। 

वडे-वडे सम्मेलन होते है, अधिवेशन होते है । उनकी अध्यक्षता, प्रमुख 
अतिथि व सगव्नो के पद हथियाने मे काफी समय {निकल जाता हं । योग्य 
निर्णय, योग्य दिशा तथा योग्य सोच धरी ही रहजातीहँ। किसीभीक्रियाके 
पूवं सोच-विचार का महत्व हँ पर जव सोच-विचार मे ही वदलाव आ गया हुं 
तो क्रिया मे परिवत्तन भाना अनिवायंहोजाता हौ । अत" समाज के सोच-विचार 
मेही शुद्धता आवे, यही मून्ते तो आवश्यक लगता ह। मै इस आवश्यकताको 
आवश्यक आवश्यकता की श्रौणीमे रखते हए अनुरोध करता हँ कि आडम्बरोका 
परित्याग कर विणुद्धता को अपनावे। 


=? एके साधे, सव मधं 


-एक चिन्तन : पंजाब सभस्या के सम्बन्ध मे-- 


५ 


शुभ के प्रति विश्वासं जगाये 


गगन कुव्ध है, दिशाए रो रही है । यहक्याहोरहाहै पजावमे ? कुष्ठ 
व्यक्तियो की वृद्धि कोपाला मारगयादहै। वै अनेकं व्यक्तियो को परेशान कर 
रहे है। वात परेशानी तक सीमित रहतीतो ओौरवात्तयथी पर वहां हौ रही 
नित्य ह्साने तो सभी कौ स्तब्ध कर दियाहै। 


भापाके नाम पर हुए प्रातो के विभाजनने व्यक्तियोमे एक भजीव-सी 
कट्टरता भरदी द 1 भाज व्यक्ति पजावी है, महाराष्ट्ियन हे, तमिल दहै, विहारी 
है, असमी है पर हिन्दरस्तानी नही । शायद उसत समय चुप्पी स्थापित हो जाय 
जव देशं का वडा नेता अपने सामने खडी भीउसेपूेकि आपमेसे भारतीय 
कौन है । 


सिरफिरे आतकवादियो के पागलक्त्य का अन्यव्यक्ति भी मौनसमथंन कर 
रहे टै क्योकि उन्होने एक नारा दिया है-खानिस्तान का 1 इसनारेकी आडमे 
वाह्री तत्व अौर अन्दरूनी तस्कर आदि एक अराजक स्थिति लाना चाहते है। 
सव अपने-अपने स्वाथं की सिद्धिमे सलग्नदे। 


आतक का यह अआलमदहंकिरात तो रात दिनि को भी वहं निकलना 
महाल हो गया है । बडी तादादमे पलायन दहो रहा है । पग-पग हत्याका साम्राज्य 
है । यमलोक भी सक्तेमे ज गया है े्ती थोकन्द मौतोसे। 

सून मौर सवत्र दुन वह रहा हे । न इससे जिस्म नापाक होता, न वस्त 
गदले । हिसा के इस चरम मे क्या असा की प्रतिस्यापना सभव है? इसपर 
अम्भीरता स्ते विचार करनेका वक्त आ गयादहै। 

धमं प्रचार को भव एक मोड लेना होगा । वहां किसी धर्मं विप की वात 
व्यथं है । वहां धमं प्रत्रारक केवल पारस्परिकता कौ वातकरे, युभ के प्रति विर्वास 
जगाबे व अकरणीयके तति हेय भाव पैदा करे । 


शुष के प्रति विश्वात्त जगाये ५१ 


वरहा अभी साधुओके शुध्रयागेर्एु वस्वोकी जरूरत नही है वहा जो 
भ्रमदव्याप्तहैर्सेरगका बौध नही आत्म-बोध चाहिए। एक सबल शान्ति 
सेना का गठन होना चाहिए जो जन-जन को जाग्रत करे व॒ सभव हो स्के तो 
आतकवादियो को भी अपने वावत सोचने के लिए विवश करे । 

राजनीति ने अन्य भाव पदाकरदिया है । कोईकिसीका विश्वासु नही 
रहा । कल जौ भपना लगता था, उससे अगले कल वही पराया लगने लगता है । 
राजनीति को कौचियां ही विखायी जा रही है भौर सधे को लम्वाा जा रहा ह । 

ईंट का जवाव पत्थर से देना, यह्‌ हिसा का सिद्धान्त नहीहै! भौर 
सर्हिसा कायरो या मतलवपरस्तो के हाधसेतागरहो यहभी धातक है । अर्हिसा 
कारगर हथियार है पर उसे व्यव्हारमे लाने वाला व्यक्ति या समूह निष्पक्ष व 
समपेण भावनलिए हए होना चाहिए 1 

जरूरी यहु है कि मनुष्य अपनी आत्माको पहूवाने। मात्मा की पहचान 
एसे आलम मे साधु की उपदेश भाषा से उतनी सम्भव नही जितनी हेर णुभको 
चाहने वाला ध्यक्ति अपनी परिधि मे रहकर अपने गिदं के व्यक्ति को समक्षावे 
आर फिर एक समुह शक्ति ेसी पैदा हौ कि आतकवादी को लोय पकड-पकड कर 
सरकारको सौपदे यौर जो उनका मौन समर्थन जाति स्वांके कारण कर रहे 
हयौ एसे लोगो को रा्टरके प्रति समपंण देने के लिए तयार करे। 

अन्य प्रान्तो पर नजर डाले तो वहं सिख लौग जितत प्रकार जीवन-यापन 
कररहेहै उसमे जरा भी आभास नही हौता कि थोडे से आतक्वादी जौ भावना 
फला रहे दै, उसक। असर हुआ हौ । दिल्ली भादि स्थलो पर हए दगो का विषाद 
घोडा वाकी होगा पर वह्‌ स्थायी नही है जवकि पजावमे स्थायी द्टेप के बीज वोये 
जा रहै है । इस स्थिति कान्त होना ही चाहिए । 

जो कुष्ठ उपलन्ध है वही बहुत दै, यहु भाव जव तक पदा नही होगा तव 
तण्ठ सौर मौर" या सपना एक पृथक" की भावना खत्म नही होगी । स्वम के 
लिए यही करणीय किवे इसी भावना को क्दले 1 सयरसत वर्गं भी भावना भड- 
कानेके कमं मे चुडेगे तो फिर एसी सभावना रखना कि शन्ति स्थापित्त हो जाय, 


वैकार्ह। 
(| 


५२ एके साघे, सव सधे 


९ 


सम्पू जैन समाज को चुनौती 


भारतवपं मे केवल जैन साधु भौर साध्वीही देषा समूहदैजो भ महावीर 
के अहिसा, सत्य, अपरिग्रह भौर नैतिकता का शखनाद करते हुए धम-जागरण 
करताटहै) देण मे उसका नैतिक सन्देणही काम करर्हाहै कि अन्य विकसित 
ओौर विकासमानदेषणोकी टक्करमे भारत कै राष्टरूनायक जदिसा, नैतिकता व 
सहअस्तित्व की आवाज वुलन्द करते हुए अपना भाल उन्नत कर गीरवपू्वंके भार- 
तीय सस्कृति का स्वर-निनाद कर रहैहै। यहसवदहौ रहा है २५०० वर्पो 
से आज तक जेन साधु-साध्वियो द्वारा होने वाले पाद विहार के कारण । उनका 
पाद-विहार ही ेसा विधि-विरेपहै जो जन-जन मे नंतिकता का दीप से दीप प्रज्व- 
लित करने वाला महा जागरण है । जैन साधु-साध्वी वगं अपने पथ पर वरावर 
पच्चीस सौ वपं से मशाल दर मशाल हाथ दर हाथ सौपते हुए चलता चलाया 
रहार! 

परन्तु परम आश्चयं भौर दुखका विषयदैकि आये दिन यव्र-ततर कुछ 
दुष्ट प्रवृत्तिके लोगो द्वारा जेन साधु-साध्वियोके साथ अभद्र व्यवहार होता 
रहता हैँ । 

कुछ वर्पो पूवं नारायणा (गोडवाड) मे श्वेताम्बर जैन मुनियो के उपाश्रय 
मे धुसकर्‌ असामाजिक लोगो ने वेतास्वर मुनियो के रहते वर्प नहोनेदेनेके 
मिथ्याभ्रम से ग्रसित होकर उनके पान फोडे, वस्त्र फाडे, उन्हे प्रवचन-मचकेषदटटो 
से बाधा, उन्हे मारा, मार-मार कर मरणासच् कर दिया । 


इसी प्रकार तीन वपं पूवं मारवाडमे सिरोही के पास्त मूतिपूजक सन्तो 
की निमंम पिटाईकी । मनमाड मे जाचायं प्रवर श्री आनन्द ऋपिजी म० जहां 
प्रवचन कर रहे थे, पाडाल जला दिया गयाथा । व्यावर के पास उन्ही वर्पो महा- 
सती श्री अचंना जीते लोगो से वाल-वाल व्चे) भवानीमण्डी मे भी उन्ही 
दिनो हृए एक साध्वी जी के अपहूरण काण्डसे सभी परिचित है। 


सम्पूणं जेन समान को चुनौती 


दिनाक १२-३-८३ को राजस्थान के निकृम प्राम से चिकारडा की ओर 
पाद विहार करती जैन साध्वियो के साथ मादुलवेडा प्रामके पीमा क्षंत्रमे कुछ 
दुम॑तियो हारा जो अभद्र व्यवहार हुमा उसने सम्पूणं हिन्दुस्तान को हिलासा 
दिया । न केवल जैन समाज ने अपितु सभी धर्मो के लाखा करोडो उपासकोने 
सपना विरोध राजधानी स्थित ससद तक प्हुचाया, काफी कुछ हृ । उस समय 
लमा कि भविष्य मे अव एेसौ पुनरावृत्तियां न होगी, पर अफसोसहै कि फिर 
भी एेसा प्राय. चलता रहता हे जौ हमारी सहान भारतीय सस्ति के लिये कलक 
एव एकदम दुर्भाग्यपूणं है । 


अभी-मभी फिर दिनाक € दिसम्बर की राजस्थान पचधिकामे छपा कि 
अजमेर के निकट गगवाना गौवमे गत दिनो जन मूनि के साथ मारपीट हुई । 
इसी प्रकार दिगम्बर जन मुनि रमणस्ागर जी पर हृए हमले कीं दैनिक भास्किर 
ने चर्वकी दहै । पकर मनमे हादिक पीडा की अनुभूति हई । 

अव यहां ण्ह प्रन उभरना स्वाभाविक कि इसके लिए करना क्या 
चाहिये? मै समञ्षताहं किइसवारेमे हमे उग्र वनकर आन्दोलन आदि करने 
की कोई अआवरयकता नही है । सरकार तक विवेक एव शान्ति पूर्णेढगसे हम 
अपनी वात पर्चा यही ठीक, पर आजकल की स्थितियो को देखते हए सज्ञे 
ेसा लगता दै किसरकार भी कु नही कर पायेगी । कहां है अपनेस्वार्थामे 
डवे हुए नेताभो के पास इस वारे मे चिन्तन । 

मेरी दृष्टिये आज समग्र जैन समाजको सगठित होने की आवश्यकता है} 
लाखो की सख्या मे जैन समाज देश आौर विदेशो मे रह्‌ 7हा है। उसकी आवाज 
मे वह्‌ शक्ति होनी चाहिये कि यसामाजिक तत्व एेसी वेजा हुरकते करने का कभी 
स्वप्नमेभीदसाहसन कर सके । जन समाज के असगटन जीर सोचने की इस 
तुच्छ वृत्तिके तरीकेके हीकारणदही हमारा चिन्तन इसप्रकार चलतारहै--हम 
दिगम्बर जैन ह । हम सेताम्बर जैन हे । हम तेरापन्ी जन है । हम स्थानकवासौी 
जैन हे । समस्या किम मम्प्रदाण ओर्‌ गूपकीह। घटित वटना स्थानक 
सादु-साध्वियो के साथ हुई है तो हमक्यो परेशानी मे पड ? दिगम्बर के साथ हुई 
हैतौदहमे क्या तेना-देना, करेगेवे ही प्रतिकार 1 

क्या यह्‌ परम तज्जा व जिनशासन पर कलक नहीदं” हम लोग सम्श्र- 
दायी कै तुच्छ रोम बन्दी वने रह्‌ मौर समय रहते अलग-अलग वाडोमे रह 
रहे दम जन लोगन चेते तो गण्डे तथा सामाजिक तत्व अर सम्प्रदायो की शूर 
मे उन्मत्त लोग साधु-साध्वियो के सथमनिष्ठ शान्त जीवन एव इञ्जत पर्‌ हमला 
वोतते रहेगे । 


५५८ एके साधे, सव सर्धं 


सम्पूणं जैन समाज के सामने एसी घटनाएं गम्भीर चूनौतीर्द रमै अप 
सव, सभी जँन-वगं सम्प्रदायो के आचयंगणव प्रनुखो से चिनस्रतापूर्वक दामन 
फौलाकर इसका उत्तर मागता हव्या जेन साधु-साध्वियो पर इस प्रकार के 
धिनौने अत्याचार होते रेमे भौर हम सम्प्रदायवाद मे वेधकर देखते रहैगेया 
निर्जरा धमं की दुहाई देकर अपनी गरद॑ने भत्याचारियो के सामने क्रुकति रहेगे ? 
वोलो आचायंगण । महावीर के अहिसा चिन्तन मे मापने पूरा जीवन गुजार दिया 
है । पेते प्रसगो पर आपका अरहटिसा चिन्तन क्या राहु सुक्ञतारै? 


शायद सभी सम्प्रदायो के आचार्यो के समक्ष जनदीक्षा मे जीने वाला सवसे 
छोटा मुनि हं  वुज्ञे अचायं कालक की वह भीष्म प्रतिना यादा रही है वह 
भी हिसा धमं के परम मरमं चिन्तक ये । जिस समय साध्वी सरस्वती का उज्जैन 
के वासनाग्रस्त राजा गद॑भिल्ल ने अपहरण किया था। उसका शील भग करना 
चाहा था तत्रर्जहिसा घमं के ममं को जानने वाले माचायं कालक (कालकाचायं 
दवितीय) ने साध्वी सरश्वती के शील की रक्षाके लिए उज्जनसे सुदूर प्रदेशो मे 
जाकर अपनी विद्या, बुद्धि भौर शौयं के वल पर सेना का विणाल सगठन किया, 


उज्जंन के राजा गर्दभिल्ल को बन्दी वना लिया ओर साध्वी सरस्वती को उसके 
चगल से ष्टृडा लिया था। 


जेनाचायं कालक ओौर सरस्वती साधव्री की इतिहासविश्रुत घटना,वतंमान 
जैनाचार्या कौ स्मृतिस्थहो (ई होगी । मै कहना चाहमा कि इस प्रकार समय- 
समथ पर घटित होने वानी घटनये अन्तर्मनको कुचल जाती हे । दस हजार 
साधु-साध्ियो के नेतृत्व एव सरक्षण का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी जन सम्प्र 
दायो के आचार्योसे उत्तर चाहमा किवे इप्त तरहक प्रसगो पर्‌ क्या सोचते? 


उनक्रे निणंयात्मक उत्तर कीकरिवे क्या व्यवस्था देते है। उसकी प्रतिपल 
प्रतीक्षा करूगा 1 


जनाचार्यामेतोरमैने उक्त अपेन्नाकी दै । साथ दही समाज के युवा-व्गंसे 
एव सवपत्तियौ ओर स्थान-स्यान के सगठनो से भी उत्तर बाहताह्ँ कि वे एसे 
परसगो के प्रतिकार एव समाधान के लिए क्या सोचते है ? 


सम्बन्धित विचारक, विष्टान, समाज-सुधारक अपते-जपने निर्णय मौर 
विचार प्रेयितत करे । इम चर्चा को राजधानी स्थित ससद तक पहुचाने मे भी 
कतसकलप रहे कुछ भी हो, जैन समाज का मगठन आवश्यक है । 


उक्त आह्वान के पश्चात मँ यह्‌ कहना चाहता हँ कि सभी क्षोत्रो के श्रावक 


सम्पुणं जन समाज को चुनौती ५१ 


सघ तुरत कमसे कम यह निर्णय तो अवश्यले जिस किसी गोवि नगर से साधु- 
साध्वियो का मुख्यतः साध्वियो काजव भी विहार्‌हो, तत्स्थ सव कौ ओरसे 
सशक्त एव सक्षम व्यक्ति जो हर अच्छी-वुरी स्थिति का मुकाबला कर सकं, आगे 
वाले ग्राम तके उन्हे सुरक्षित प्ैचाने की व्यवस्था करे} यदि यह्‌ व्यवस्था उप- 
लन्धनदहोतो जिस ग्रामसे विहारो, वे साधु-साध्वियो को निश्चित स्थान तक 
पहुचाएं } व्हा से आगे वाले ग्राम का सघ व्यवस्था को अपने हाथमे ने। 

इस व्यवस्था मे सम्प्रदाय एव सकुचितत हषिटिकोण से नही सोचना चाहिये । 
हमे केवल प्रशासन के भरोसे वैठकर कर्तव्यो से नही उगमगाना है । अपने-अपने 
सघ समाजमे मीटिंग चर्चां आदि करके भप सव इस सम्बन्ध मे सुरक्षा के 
लिए तत्काल निणेय ले । 


५६ एके साधे, सव सधं 
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एक सामयिक चितन : 
© छ ध घ #९। 
ध्वनिवधंक यंत्र के सम्बन्धमं 


यह्‌ युग प्रचार का युगहै | श्रेष्ठता का प्रचार नही तो जीवन मे निखार 
भी नही । केवल सदियो पुरानी परम्परामो को लेकर नये युग की मांग से मुह 
मोडना एक तरह का पिष्डापनहीहै) देसी ही अवहेलना काएक शिकार है 
ध्वनिविस्तारक यन्त्र | 

पहली बातत तो यह कि जवे परम्पराए डानी गई तवका युग भौरा 
मौर आज का जमाना भौर। तवन इतनी भीड जुटती थी, न वातावरणमे 
इतना शोर था । एकं गावा द्ुर-दूर तक सुनी जा सकती थी । पर भाज वह 
निस्तच्धता नही है अौर श्रोताओ का परिमाण वढने से भी आवाज पहुचाने का 
दारां वड गयाहै। दूसरी मौर ध्वनि प्रदरुपणके कारण मनूण्य एक अनचाहे 
बहरेपन से भी ग्रस्त हौ गया है 1 रेसी स्थिति मे ध्वनि विम्तारक यन्त को अपनाना 
भविश्यकनसाहो गया है । अगर सन्त स्वय निषिद्ध मानेतोवे जो वोलँं अन्य 
कोई उसे ध्वनिविस्तारक यन्त्र पर पुन बोले । पर यह्‌ एक जटिलता हौगी, उचित 
तो यही होगा कि यन्त्र को अपना ही लिया जाये। 

घ्वनि-प्रसारक यन्तरमे ही गाचार हानि समन्नने वाले जव अन्य किसी 
्रवृ्तियो को प्रत्यक्ष परोक्ष पुष्ट करते है, जिन मे आचार आड ञअतिटैतोफिर इस 
सन्दभंमे ही यह नाटक वथो ? ऊट निकल रहाहै केवल पठ अटकरहीहै। आगे 
वदना है तो अवरोधोको दुर करनाही होगा । 

मौरप्रकारकीसाधरु के लिए वजत शानो-शौकत तो कायम है 1 सन्तौ 
के सात्निघ्यमे वडे समारोहपूवेक अधिवेशन होति है, सम्मेलन होते दै। विरागकी 
प्रतीक दीक्षाएं भौ बहत विशाल पैमाने पर लवाजमे के साथ होती है1 अनेक 


प्रकार के जलसे घड लिए जते है । अभिनन्दन समारोह, पूरस्कार समारोह भौर 
नेक प्रकार के आरोह अवरोह रचे जति है । 


एक सामधिक {चतन : षवनिवर्धक यंतर के सम्बन्ध से ५७ 


काफिले-दर-काफिले अते है । कारो के काकिले, स्कूटरो के काफिते, अन्य 
वाहनो की भी पक्ति्यां-दर-पक्ति्यां । चूव लोग जुटते है । विभिन्न तरीकोसे ढेसो 
पसा इकट्ठा होता है । मकानातत जसे छात्रावास, स्कूल, स्थानक आदि बन सकते 
है पर वे सव असातनामे नहीभातेदहै? माईकमे पापै यह्‌ एक रूढ धारणा 
वना ली गई है । 

गम्भीरता से जहाँ रोक लगाना चाहिए वहक्षत्रतो अष्टताही रह्‌ जाता 
है। धममे-प्रचारके नाम पर क्या कुठ नही होता । ढेरो पुस्तके छपती है । सव कुठ 
होता है पर मारईक के प्रष्न पर वहत कुछ आडे आ जाताहै। 


जिन वातोके लिए अखि तहैरनाजरूरीटैवे वाते तौ सहली जातीरहै पर 
जो वक्त की जायज मांग वनकर सामने आता है उसे हिकारत भरी नजरसेदेखा 
जाताहै। 


जिन कार्यो मे भनिष्ट की आशकाहैया जो स्पष्टत बुराई लाते है उनके 
प्रति तो कोई कुछ भी कदम उठाने मे सकोच करताहै। वडी बुराई अपनाली 
जातीरहै, छोटी बुराई को आतशी शीजेमे वडा कर देवा जाता है) 

यदि हम जमाने के साथ कदम मिलाकर नही चल पातेतो हमारी परम्परा 
दम तोड देगी । हम यदि समाज के साथजुडेटै तौ हमे समाज को सासत मे डाल 
कर कोई कायं नही करना चाहिए । हमे सिद्धान्तोसेदही त्रियताहैतो फिर आज 
केयुगमेशीध्रही हमे केवल आत्म-साधना मे लीन हौ जाना चाहिए । वडी भीड 
जुटाने कीहमे दरकार हीक्यारहै ? समाज के सामने जाने मौर आदर पाने की 
हमे आवश्यकता ही क्याहै ? हम अपनी आत्म-साधना ही तक सीमित रहे। 

पत्थर के वूत वनकर सीमित रहने की वजाय निरन्तर हमे क्रिधाणील 
रहना है । अपनी सोच को लाखो-करोडो तक पर्हचाना है । हमे भौतिक अग्रहोसे 
वचना ह पर जो साधन आत्मा तक पहुचाने मे हमे सहायता दे, हमारी साधना का 
प्रतिफल अन्यौ को भी लाभ पहुचासकेतोहुमे कुछ उदारता अपनानी होगी । 

स्थिति की विवशता हमे वेवसी ही तो सौपिगी। वहहमे भौरोसे 
पीठे रह जाने शी स्थित्तिमेलादेगी। बुराई दिखतीरै हमेतो सवमे एक सी 
दिखे । विभेपकर एक ही चीज को लक्ष्य करके हमे एकागी दृष्टिकोण ही मिल पाता 
है । हमे सवं कृल्याण की वात पहले सोचना चाहिए भौर वात वाद मे। 


1 ¡> [] 


५८ एके साधे, सव सधं 


८ 
श्रमशासंच के समक्ष समय की चुनौती 


तपोधन के अत्रि (८३) अक्रमे एक प्ररन उठाया गयाथा। समाज के 
प्रवृद्ध वगे.ने उसे दव सराहा अौर नई मौर पृरानौ, दोनो पौदियो ने इम बाण्व 
के पत्र प्रयि किये-कराये किसाधुसे सम्बन्धित कुप्रषनौको थाप इस माला 
मे भगे वढाएं । कत्तिपय सृल्ञाव भी लिखमभेजेरै। कुठ व्यक्तिपरकः पत्रोमे 
यह भी उल्लेख प्रशसा के स्वरमेक्रियारै कि माधु भावार के कतिपय मृ 
भाजके युगमेनाकाराहो चके टह हमारी वैचारिक जडता उमे छोडनै को राजी 
नही 1 भपि क्यो नही तपोधनके माध्यमसे युगीन प्रश्नौ को ममाज कै ममक्ष 
साहसपूवंक प्रस्त॒न करते है 2 उत्साहित करते वहुतसे एने पत्र भी प्राप्त हष 
जिन पर विचार करेतो सत्य कता हुजा दिखाईदेताहै। भस्नुचिनगारीकी 
प्रष्नमाला मे साधुं जीवन से सम्बन्धित तकंसगत एक प्रश्न रख रहा ह । 


साधु समाज वहुत वडादहै। मत, सतदटै। वहषछोटादैतो क्या ओर्‌ वडा 
हैतोक्या? सभी को समादर देना, भे साधुत्व का भनिवायं अग मानता | 
शभ्रमणस्घका ¶ठ्नहो गयारहै 1 यह्‌ एक उपलब्धि मवप्यहै परन्तु जव तक 
एक जञा कायं कौ शिष्य परम्परा स्थापित नही हो जाती, मै नही मानता कि इस 
गठन मे प्राण प्रतिष्ठा मा पायेगी । एक शिष्य परम्परा स्थापित हौ जाने पर सषु 
जीवन से सम्बन्धित वहुत से विकट प्रन स्वतः समाधान पा जागे । 


श्रमण सध गस्ति हौोजाने पर भी एक कष्य परम्परानदहोने के कारण 
साधरभो मे सामन्तवाद पनप रहा है ! एक छोटा सा उदाहरण ले । एक साधुका 
ग्रुप । उसमे पचास साधुहै। निश्चय ही उस गप का समाज मे परिचय क्षेत 
विस्तृत होगा । ` उसका भक्त वर्गं॑भी व्यापक होगा । उसुकी निजी समस्यायाः 
अधीनस्थ युनियो को कोई समस्या होगी, अपने परिचय विस्तार के वल पर 


गृहस्थो से शिष्यो के भध्ययन-अध्यापन आदि किसी भी मामले पर वह्‌ कृषः 
मौर मनोनुङ्कल ठोस समाधान कर लेगा । 
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जो साधु भरूप छोटा-थोडे साधुभौ का होगा उसका परिचयक्षं्रभी 
सीमित होगा । समस्याओसे मूक्ततो वहभीनहीहै परन्तु वह साधनो कौ 
सीमितताके कारण कुण्ठित होता रहता है । आध्यार्मिक प्रगति के स्थान पर 
साधनो की पति मे उल्ला रहेगा । 


तीनयावचार सधरुमौका कोई गुप दै । उसमे एक अस्वस्थ रह्‌ सहाद 
या वृद्धहै, अशक्त । उसे छोडकर दूसरे साधु भी अन्यत्र विचरण नही कर 
सकते । एसा हो नही सकता कि दुसरे ब्रुपके साधु वृद्धया रुग्ण साधु को डोली 
मे विठाकर गोव-गव लिए-लिए धूमे । अगररधूमे भीतो कवत्क? क्रयारसी 
स्थिति मे रवर पहियोकी गडीमे वृद्धसाधुको विठाकर एक गविसे दूसरे 
गवि नही ले जायाजा सकता? उसमेनतो दूसरे वहुतसे साधुओ की माव- 
श्यकता पडेगी सौर्‌ ने किसी प्रकार कौ हिसा को सभावना रहैगी | 

डोली मे साधु को उठाये-उठाये फिरना वैसे भी अशोभनहै) प्रथमतो 
दूसरे किस साधु कौ पसंत पडीदहै क्िवहु किसी वृद्धवरुगण साधुं को उठता 
फिरे 1 श्रमण सघमे एक श्षिष्य परम्पराके अभावमेएेसा अहोभाग्य भावतो 
अभी जन्मा नहीहै किसाधु को डोली मे विठाकर एके गवि से दूसरे गौव 
श्रवणकुमार वनकर धूमा जये । एक साधुकोडोली मे उठाना मेरी दृष्टिमे 
साफ-साफ सामतवाद है । सामन्तवाद को तजने का नाम ही अकिचनभाव--साधुत्व 
है । हम अपने साधूत्व की होली जलाकर क्या साधुत्व की गरिमा को सुरक्षित 
रख पाएगे ? 

वैसे भी श्रमण सघ एव सधसे 'वाहुरजो सम्प्रदाय उनमे करई जगद्‌ 
अस्वस्थता एव चलने-फिरनै की शक्ति के अभावमे ह्वील चेयर, थलाञआदिका 
उपयोग हृभा एव हौ रहा है । कईबार डोली को गृहस्थो द्वारा उठनिके प्रसंग 
भीअतेदै। टेसी परिस्थिति कर्यो नही किसी वावा गाडीमे दौ वृद, अशक्त 
यारूगणसाधरु को विढाकर निशित स्थान पर पहुचाने कीः व्यवस्था को सघाचायं 
निदोपाचार मानकर घोपणा करदेतेटहै? 

महावीर की निर्मल आचार परम्परा को आगे वनाये रखना हेतो हमें यह्‌ 
निर्णय ने नेना चाहिए मन्यथा मन-मन मे घुटता साधु समाज धीरे-धीरे विनाश 
कीओर अग्रपद होता जायगा । युगकी आचार क्षमता परम्पयायोकेष्ुटोंसे 
कभी वधी नही रही है। जाजभी नही व्रधी है, भविष्य में भी नही वधी रहेगी । 


रेमी अवम्था मे मेरा श्रमण सघ के वरिष्ठ भाचार्यं एव मूनियो को विनम्र 
सूद्यावहै किक्यो नही हुम एकमतसे इस सत्य को स्वीकार करलं करि रुग्ण, 
वृद्ध, अशक्त मुनि को वजाय डोली मं विठानि के वाचा गाडी मे, रवठ दाली में 
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विठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान परले जाने को मानवीय आवश्यकता मानकर 
स्वंसम्मति से स्वीकार करते । 

आचायं अशक्त हो, कोई प्रत्तिष्टित्तिया पदधारी मृनि अशक्त हौ, उसे 
डोली मे विठाकर उठनेके लिए दियो साधु तंयारहौ जागे । एक सामान्य 
सीधा जौरसरल साधु रेसी अवस्थामेदहोतो क्या आचाय के कह्ने मातस 
दो-चार भी साधु उस बशक्त सामान्य साधुकोडोलीमे उठानेके लिएुर्तयार 
होजाएैमे१्हो भी जायेतो कवतक? क्याही अच्छाहौ हम श्रमण सधीय 
साधु, एकमतसे यह्‌ घोपणा करे कि वावागाडीमे अशक्तसाधुकोलेजाया 
जा सक्ता है। 

यहं अदिसक तरीका है । साघ्वोचित्त अपेक्षाह। इसमें कोई दोपभी 
नहीदहै। 

मेरा यहे प्रश्न केवल लेखकीय नही है । मै साहृसपूरव॑क कहता हं कि यह 


अदिसक तरीका है। इसे सव॑सम्मति से घोपणा करके निर्दोपता कीशरेणीमें 
परिगणित करना चाहिए 1 


1. 


रमणसघ के समक्ष समथ की चुनौती ६१ 


कहां महावीर रौर कहां हम ? 


विष्व ज्योति भगवान महावीर के महान जीवन एवं उनके उदात्त सिद्धान्तो 
को ससार भर की आचार-विचारगत परम्पराओ मे एक महत्वपूर्णं एव विशिष्ट 
-स्थान प्राप्त है । यह्‌ निविवादसत्यहैकिप्राणीमाव्र की कल्याण कामनाके साय 
महावीर ने जिन लोकोपकारी सिद्धान्तो का निक्ूपण किया, वे शाश्वत है--व्यष्टिके 
साथ-साथ समष्टि के जीवनमे क्रातिकारी परिवतंन लाकर उन्हे उत्थानगामी दिशा 
देने वाले है। यहीकारणरहै क्रिजिन महाधुरपो केद्वारा विष्वमगल को वल 
मिला दहै, उन मे भगवान महावीर शिखरस्थ है। 


आध्यात्मिक एव सास्कृतिक धरातल पर महावीर ने एके ेसी सौम्य काति 
का सूत्रपात किया, जिसने अतीतमेदही जागृति का सदेश नही फक, अपितुजो 
वतंमानमे भी सवंतोभुखी जागृति के प्रेरणा-मन्त्रके रूपमे आन्दालित कर रही 
दै तथा भविष्य मेभीजो युगो-युगो तक अपने मौलिक प्रभाव से जन चेतना 
को विशुद्ध आत्म-दर्शन एव स्व-पर के कल्याण-मागं कौ ओर उन्मुख बनाती 
रहेगी । 

भगवान महावीर के चरणो मे अपनी सिद्धान्तनिऽठ आस्था अपितकरने की 
हृष्टि से अन्तरर्टीय स्तरपरजो परिनिर्वाणवपं के र्पमे मनाया गयाया, 
मेरे विचार मे यह एक बहुत ही अच्छी परम्परादे। अपनी श्रद्धेय विभूतियो 
काहमे सम्मान करना चाहिए ओौर इसे पना कतव्य समन्नकर । किन्तु इस 
कृत्य तक ही अपने कतव्य की इतिश्वी हमे नही मान लेनी चाहिए । भगवान 
महावीर ने, जहां तक इन्हे मै समन्न पायां मौर मृज्ञेजो पढने कोमिलादहै, 
कही भी यह्‌ नही कहा कि मेरा कोरा नाम जपोया मेरी पूजा करो। किन्तु 
हकीकत यहे है कि अधिकाशत केवल ञआचारगुन्य पुजावाद को अधिक महत्व 
दियाजारहादहै। नग्न वास्तविकता यहद किपिताको नमस्कार तौ कर रहे 
ह परन्तु उनकी आजामोको टाल रदे दै । कोरे प्ूजावादमे मानमिक दासता जन्म 
नेती है, प्रवृद्ध चेतना नही 1 ठीक ही कहा है-- 


६२ एक साधे, सव सर्धं 


हमको नई रविस के, हलके जकड रह है 1 
वाते तो वन रहीहै, ओर घर विगड़ रहे है ॥ 


वस्तुत आज एेसी स्थिति हो रहीदहै कि महावीर एव उनके अनुयायियौ 
के वौच तुलना के सूत्र दुर्बल हो गये है। अनायास एक आह सी पट पडतीरहैकि 
कहा महावीर ओर कहा हम ? 


महावीर ते स्वय अपने जीवनमे ज्ञान, दशन, चारित्ररूप रल्नत्रथकी 
श्रेष्ठ आराधना की एव चतुधिधसधके लिए इस आराधना का मागे निर्धारित 
किया । महावीर की अहिंसा “मत मारो'"केलरूपमे केवल नकारात्मक रूप जीवन 
को समग्रताकी रष्टिदेने वालीनहीदहै। मारोही नही अपितु रक्षाभीकरो यह्‌ 
असा का विधिरूप रहै तथा इस अहिसा का सम्बन्ध सिफंशरीरसेही नही माना 
गया है वल्कि इसे मन भौर वचन की गहराइयोसे भी जोडा गया । महावीर 
का अपरिग्रहुवादतो स्वेच्छासे लाया हुमा साम्यवादरहै, जहा परिग्रह के प्रति 
ममताकाभावभी समाप्तहो जाताहै। महावीरने मानाकि जवस्वार्थोका 
सघपं अहिसा की साधना से तथा परिग्रह की ममता अपरिश्रह्वादके अनुकरणसे 
समाप्त हो जाय, तव सत्य की शोधकाभाव प्रवल हो उठता दै । सवत्र रहे हुए 
सत्यखण्डो को जोडकर सम्पूणं सत्य के दशंन का महावीर का सिद्धान्त अनेकान्त 
वादहै। महावीर का दशेन असीम गम्भीरताका दशंनदहै भौर यह्‌ दशंनदही 
उनके भव्य एव दिव्य व्यक्तित्वे कौ सलक प्रस्तुत करताहै एेसी दिग्यदष्टि 
महावीरने स्वय की साधनासे प्राप्त की तो उन्होने वसी दिव्य हष्टि प्राप्त करने 
का मागे समस्त साधको के निए भी उन्मुक्त वना दियादहै। 


किन्तु वतंमान परिस्थितियो मे ,यह्‌ कंसा विरोधाभासहं कि उस दिव्य 
दृष्टिके प्रकाश की विद्यमानता मे भी हम अपनी आंखे वन्द करके अन्धकारमे 
भटक रहे दहै) एक छोटे कथानक से इस वस्तुस्थिति को समक्िये कि एक व्यक्ति 
एक वद्य के पास गया भौर जाकर वोला--इस नगर मे कितने लोग कपड़े रखने 
वले दै तथा कितने लोग विना कपडे वाले ? कृपया इसकी गिनती वता दीजिए । 
वैय ने कह्‌।- मै कोई निकम्माहूं जो ठेसी गिनती करता फिर? म एक काम 
कर सक्ताहंकि तुम्हारी आंखो कोठोक करदरू । वैद्य ने उसकीभांखोमे 
अजने लगाया जिससे उसकी भावे चुल गड । तव वैद्य ने कहा --अव तुम्ही जाओ 
आौर वस्त्रवानो ओौर वस्व्रहीनो की गिनती करलो। जो वास्तवमे आंख देता 
दै, वह दशेन देता है । सव कछ को उसकी मसली हालत मे दैखने की शक्ति देता 
दै । महावीर ने हमे एेसा अजन दिया है कि जिसका प्रयोग करके हम भी दिव्य 
दृष्टिसन्न हौ सकते है । भावश्यकता है करि हम अपने विवेक को जागृत वनावे, उनके 


कहां महावीर भौर कहं हम ? ६३ 


ज्ञानालोक मे वस्तुस्वरूप का अध्ययन करं एवं साधना के मागं पर अग्रसर वने । 
तव मुक्ति की मजिल हमसे दूर नही रहैगी । 

महावीरने जो ज्योति जलाई ह, उसके शुभ प्रकाशमे हम अपने आपको 
देखे-परखे मौर निणेय ले कि अन्धकार की कसी कालिमा हमारे जीवन-पटल 
पर छाई हुई दै ? महावीर सिद्ध हो गये पर उनकी सिद्धिकौप्रेरणा को हमने 
अपने विचार एव आचार मे किस रूप मे क्रियान्वित बनाई है--इसे आत्मालोचना 
का विषय बनावे तो निश्चयही महावीर ओौर हमारे वीचकी द्री घटती चली 
जायेगी । आज जो व्यक्ति का विश्वास अिसा, सत्य, भस्तेय, ब्रह्मचयं एव मपरि- 
ग्रह आदि से उठता चलाजा रहा है मौर उसका जीवन जो मर्यादा एवं सयम 
की परिधिसे हट्ता चला जारहादह उसे एेसी आत्मालोचना से नया सम्बल 
मिलेगा । जीवन मे सतुलन स्थापित होगा तो आत्म-नियन््रण की भावना 
वलवती बनेगी । “कर्हां महावीर गौर कहां हम'' पर जितना गहराई से चिन्तन 
करेगे, उतना ही सुन्दरतम जीवन निर्माण हो सकेगा । 


[] 


द एके साधे, सव सरे 


१० 


युवा-शक्ति को ्राब्हान हे 


जरा जाव न पौलेड, वाही जाव न वड्‌ढई। 
जा्विदिया न हायति, ताव धम्मं समायरे ॥ 


जव तक वृद्धावस्था नही पाते हो, जव तक व्याधियो का जोर नही बढता, 


जब तक इन्द्रियो की शक्तियो का हास नही होता, अव तक धमं का माचरण 
कर लेना चाहिए ! 


भगवान महावीर के इस सुकथन मे धमं के आचरण का काल निर्धारित 
कर दिया गया है परन्तु कौम पालता है उस कालमे धमं ? कौन समञ्च पायाहै 
इस कथन के हादं को, इस अभिव्यक्तिके ममंकोकि- 

"जो सुख मे सुनभिरन करे तो दुःख काहै को होय" 

हा, युवा-काल शक्तिसम्पन्नता, सक्षमता का कालहै। इस काल मे सभी 
इन्द्रिया पूरी तौर से सक्रिय रहती है पर मनुष्य इस सक्रिय्तासे भोग को परवान 
चढाता है । वह्‌ सुख को सतह्‌ पर ही तलाशता है ओर उसकी यह्‌ तलाश कभी 
भी पूरी नही होती है वह अपनी अक्षमता की लाश अपने कथे पर लिए भटकता 


रहता है । तव उसे भान होता है कि उसने गलत दिशा ग्रहण करलीथी पर तव 
तक बड़ी देर हो चुकती है । 


धमं की व्यवहूतता के लिए मै कोई रूट-परिपालन काहामीनही हं पर 
सच्ची मानवीयता जिससे प्रकट हो वहु परिपालन तो जरूरी है) बडा विकटहै 
यह समञ्ञ पाना कि निष्पापक्या है, क्योकि भाज हम देखते हैकिं पाप ही 
इतना अधिक श्लेमोराइज्ड' हो चुकारहै कि उसमे ही सुख, सत्य तथा श्रेष्ठता 
अनुभव की जने लगी है} सत्य की अनुसधित्सा की अवं फिक्र किसे रह गर्ईहै ? 
सवही सव कुछ रेडीमेड' चाहते है। अव धमं चितन अथवा मात्मौपम्यका 
विषय कहा रहा है ? अव तो घमं के वने-वनाये स्वरूप पर एक पूति भर की जाती 
है । यह एक देसी क्षति है, जिसकी क्षिपति सम्भव नही रह्‌ पाई है 


युवा-शक्ति को मगब्हान है | ६५. 


जव धमं ही खत्तरेमे पड गयाहैतो फिर उसके आचरण या मनाचरण 
का प्रष्न ही कहां रह गया है गौर जब आचरणही निषिद्धहोगयारहै तो उसके 
लिए वक्त का निर्धारण व्यथं है । 

परन्तु दरसल बात ेसी नही है । धमं इतना खोखला उपादान नही 
है । वस्तुत खोखलापन आदमीमेहीञयादहै। अगर वह्‌ पून. जीवतता अपनाये 
ओर धमं के वास्तविक स्वरूप को उजागर करे तो यह उसका अपना कल्याणतो 
होगा ही, साथ ही साथ सवेकल्याण का हेतु भी वेगा भौर इस दुष्कर कमं के 
लिए युवा काल से बढकर कोर उस्र नही, कोई सुनहरा समय नही, अनुपम अव- 
सर या मौका नही । जितनी सक्रियता, जितना श्रम इस कायं के लिए आवश्यक 
है उसे युवा शर्वित ही प्रदान कर सकती है । 

अतः भगवान महावीर का उक्त कथन टेर रहा है, आह्वाने कर रहा है। 
युवा वगं इस प्रचण्ड सूर्यं को वढकर थाम ले यही अपेक्षा है, यही आवश्यक है 1 


यह्‌ समय भौर यह घड़ी, हर वक्त मिलने की नहीं । 
यह्‌ चमन, गुल क्यारियां, हर वक्त खिलने की नही ॥ 
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६६ एके साथे, सव सधं 


९१९ 


सिगरेट नहीं, यह विषकन्या हे 


-एक वडा-सा प्रलोभन भरा साईन वोडं लगा है-- 

"एक कश ओौर मजा ही मजा ।' कितना सही है भापका चयन या 

एक सुन्दर-सी रमणी मोहक मुद्रा मे चित्रित है, ञपकेमुह्‌मेच्रूलती हुई 
सिगरेट को एक माचिस की तीलीसे सुलगातीदहै। 

एक अनष्ृए कोने मे उसी साईन वोडं पर लिखा है-वहुत ही छोटे अक्षयो मे- 
"सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक) 

जसे किसी सलौने-से वाल-मूख पर लग गया है काजल का एक दिठौना । 


सिनेमा का हीरो, हीरो नही कहलाता जव तक वह्‌ श्वेत-धूम्र-दण्डिका को 
अपनी सगिनी नही वनालेता। परेशानी दर्शना होतो सिगरेटके टृड्डोसे 
भरी एश । बुशी दर्णाना हो, दोस्ती दर्णानाहोया इन्तजारदर्णानाहोतो 
सिगरेट । किसी जमाने मे एक खलनायक सिगरेट पीते-पीते धुएं के एेसे छत्ले 
अपनी सिगरेट से निकालताथाकिवे गोलाकार भाकारमेहारसे वन जातये) 


स्थान-स्थान पर पानकी दुकानो की आङे सिगरेट फूकते किशोरीसे 
भरी रहती है । होटलोके केविनमे वंठे सिगरेट मे अपना कलेजा ज्लोकते युवा 
व किशोर है) बुढाएु शरीर जो प्रति कश इक्कीस वार खसखस कर भी इस 
-गौरवर्णाका हाथ थामे ही रहता है । 


सिगरेट के गुल खिरते लोग वेहतर जानते है करि इस जहरीली ष्वैत- 
सपिणी ने क्या-क्या गुल नही खिलाएु । फिर भी यह आत्म-हनन का दौर चलता 
ही रहता है । क्या प्रमाद दहै, क्या अवसाददटै किलग गई तो लग गई, षट्टतीदही 
नही है । लतत, तलव के ही गुलास वने धूधू जलाते है अपना कलेजा 1 


इस लत, इस तलवके कारण व्यक्तिकी स्थिति ेमीहौजातीहैकि 
अपनाहुी घर फक कर ज॑पे वह॒ तमाशा देख रहाहो। इसेक्या अपनाया कि 


सिगरेट न्ह, यह विषकन्या है ६७ 


श्चाह्‌ गई, भआरलरू गई, मनवा वेपरवाह्‌ ।* भजव वैराग्यहै यहु भी किव्यक्ति 
जीवन के प्रत्ति उदासीन हो उटे। 

चाहे कितना भौ सोणा लगे मुण्डा, चाहे कितना भी हैण्डसम लगे युवक 
अंतत. वह्‌ एक एसे पथ पर चल पडता है जिसमे अनेक दुष्परिणाम भरे होते है 1 
सौर पुरूप ही क्यो भज इस दौड़मे आधुनिक नारीभी शामिल हो ग्रहै) 
एके राजकुमारी हुआ करती थी पुराने माख्यानो मे, वोलती थी तो एूल ज्ञडते थे 
आौर कोद एके कुटिल पात्र होती थी बोलती थी तौ धूं उगलतीथी, राख 
क्षडती थी । वही कुटिल पात्र आज नजर आने लगी है) 

ङक्टिर स्पेन्स ने एक कड़ा दिया है । उनके अनुसार सिगरेट वडी मारक 
है! वे कहते है एक सिगरेट से १८ मिनट घटते है मनुप्यकी आयुके। माप 
खुद ही गणित विठाले कि चेन स्मोकर अपने वास्तविक जीवन मे कितना जोवन 
जी पाता होगा । अर चेन स्मोकरही क्यो हर स्मौकर तिल-तिल अपना जीवन 
चटाकर क्िंसी ज्योतिषी से क्या यहु नही पृषता कि वह कितना जियेगा ? जिस 
डाल परवैठाहै उसे ही काटकर पृषता कि वह्‌ गिरेगातो नही? यह्‌कहँकी 
तुक हे? 

प्रलोभन भरी श्वेत धूम्र दण्डिका के सकेततो सव समञ्न लेते हं ओर 
उसकी मोहक, मादक मूद्रासे खीचे सव कोई उसके पाशमे वेधे चले जाते, 
लेकिन उसके यथाथ, उसमे भरे विष को कोई नही जान पाता । 

पुराने जमाने मे शत्रू को पराजित करने या उसे खत्म करने मे विपकन्यामो 
का प्रयोग होता था । जिसके अतगत वाकायदा विपकन्याएं विपद्रारा ही पाली 
जातीथी।! वे कन्याएं भोग्या वनकरएकही दशमे शत्रू का जीवन समाप्त कर 
देती थी । सिगरेट भी एेसी ही एक विपकन्या है । यह्‌ अपने मे २४ घातक विष 
सजीए हुए है 1 

आद्ये, कुछ प्रमुख चिप व उनकी तासीरसे परिचयकरादूं। वसे यह 
तथ्य भी जान लै कि पहले वाली विष-वालामौ से यह विषकन्या ज्यादा तरर दैः 
क्योकिवेतोएकही दशमे काम तमाम कर देती थी पर यह्‌ तिल-तिल मास्ती 
है । जीने का प्रलोभन दै-देकर छलनी कर देती है । जिन्दगी, जिन्दगी न रहकर 
एक खण्डहुर रह्‌ जातो है) 

इस विपकन्या मे स्थित निकोटिन विष कंसरोत्पादकः ह । इसमे स्थित 
कावंन मोनो आक्साद्रड विप हृदय रोग, षवास, दमा, भख की रोशनीकी 
न्यूनता व समाप्ति की सौगात देता । विप का माशं गेत स्वरूप णक्ति 
को विनष्ट कर नपुमकता से सलग्न करतां) विप का अमोनिया स्वस्प पाचन 
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क्ति ओर जिगर को तहस-नहस कर देता ह! विष कां कोनौोडिन स्वरूप सिर 
चकरनेसे कुछ नसोमे शधिल्य की नैराश्यमयी रचना करताहं। विपजो 
पायरोडिन के माध्यमसे आताह अंतोमे चुर्की पैदा कर क्व्ज को वढाता ह । 
विष जिसे इसमे स्थित कार्वोलिक एसिड सौपता ह अनिद्रा, विस्मृति ओौर 
विडचिडापन लाता हू । 

परफरोल विप रदति को पीलापन व दौवंल्य सौपने मे साथंकता समन्ता 
ह । एजालिन व सायनोजन चिप दून दूपित करने मे मददगार होता हँ । थकान, 
जडता, उदासी, फरफुरल व॒प्रूसिड विप की अनुपम देन है। अन्य विपर्खासी, 
टी. वी. आतरिक सूजन, लकवा तथा रक्त को पानी मे बदलने मे प्रवृत्त होते है । 


इस विषकन्या की इतनी विशेषताएं मनुप्य की कुण्डली मे स्थित गुणो 
को अवेगुणो मे बदल देतीरहै फिरभी मनुष्य इससे लौ लगाता ह, इसके प्रति 
प्रीति जगाता है, धूनी रमाता ह, इसे अपने अतस्‌ मे स्थान देता हं 1 इसे मनुष्य 
कीदुवुद्धिदही क्हाजा सक्ताहकि वहु अपने जीवन को इसप्रकार होम देने 
मे सार्थकता तलाशता ह । 


इसमे आकषेण है, जिससे अपने आपको भूले वंठे है कई, वे इसके आकर्षण 
से ग्रस्त है, बिध गए है! शायद अपने तिल-तिल मरनेके यथाथेसे वे परिचित 
नही हो पाये है । वे जकडे है, कई रोग अपनेमे पाल रहै । या शायद वे जानते 
हुए भी उससे दुर नहीहोपातेहै। वे सव अपने मे अव वह्‌ क्षमता नही पातेजो 
उन्हे उससे परे रख सके । 

अव भी यदि मनुष्य चेते, इसे तिलाजलिदेदे तोन केवल उसका अपना 
वरन्‌ सम्पूणं मानवता का भला होगा । 


(| 


ई सगरेट नही, यह्‌ विषकन्या है ९६ 
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किसी को तिल-तिल कर मारने से शायद यही अच्छाहै किएकही बार 
मे विपदेकर उसे मार डाला जाये। मुज्ञ जैसे अहिसा के प्रचारकको एसी बात 
नही कहना चाहिए । ह, एेसा कहना भी मेरे लिए अपराध है षर एेसा कटने के 
पीठे मेरे अपने कारण रहै । 

मरना ओर्‌ जीना, जीना ओर मरना ये तो प्रकृति का नियम है, इसे भला 
कौन टाल सकता है । पर जीते-जी मरना या मरण ओढकर जीना यह तो कोर 
अच्छी बात नही है । भाज जो युवा समाज मे नशे का प्रचलन बढ गया है वह कुछ 
एेसाहीदहै। नशे का प्रलोभन पहलेभी था प्र उसके मारे उस समय वहुत थोडे 
ये । उनकी स्थिति देख अन्य लोग वचने की सोचते थे पर आज स्थिति विपरीत 
है 1 भाज नशे की लत एक अलग ही भानन्द देती है। उसे क्ठी-कही मदनिगी का 
पर्याय भी माना जाने लगाहै या फंशन के अनुरूप । विश्चेषकर युवा वगं पौ नशे के 
अनेक तरीके खोज रहा है मौर नशे के साधन आयात कररहादहै) भवेधस्पसे 
आए ये साधन देश की अथं ज्यवस्था को भी गडवडा रहे दै। 

अगर यह्‌ कहा जाये कि यह्‌ भी हमारे देश के मस्तिष्के को कुन्दकरदेने 
का कोई विदेशी-पडयन्त्र है तो शायद अतिशयोक्ति नही होगी । पहले इसे उपहार 
रूप मे देकर भादत डाली जाती है भौर फिर आदत पडजतीटै तो उसे समूत्य 
देने के उपक्रममेयातो परिवार से पत्ति के प्रयत्न हतु गलत तरीकेसे पसा वटोरा 
जाताहै या मन्य कोई अपराध-वृत्ति से व्यक्ति को संलग्न कर दिया जाता दै । 

नशा एक धीमा विपदहेजौ शरीरके भोजको समाप्त करदेताहै गौर 
मनुष्य की सोच-शक्ति को क्षीण करदेताहै। नशा एक छलावाहै जो व्यक्तिको 
हर समय ेसे विश्रमो मे भटकाता रहता है कि उसे सही षूपसे सोचने की युक्ति 
से वचित कर देता है। नशा एक ेसा व्यसनटहै जौ केवल व्यक्ति ही नही समाज 
तथा देश तक को गलत दिशा मे भटकने वाले युवा-व्ं की सौगात देता है । 
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नशे क इस कदर प्रचलन के पीछे मृद्धे तीन मुख्य कारण नजर मते ह-- 
१. पाश्चात्य सस्कृति का प्रभाव, 

२. राष्टीय चरित्र का विलोप, 

३. पारिवारिक विखण्डन । 


भारत ने माजादी पाई 1 ाजादी पाने के पूवं तक देणके हूर नागरिक 
की मानसिकता यह वन चुकी थी कि वह्‌ अपने को पाश्चात्य के हर प्रकारके 
प्रभाव से मुक्त करने को वेचेन हौ उठा था । उस समय पश्चिमसे सीधा मतलव 
अग्रजो से लगाया जाताथा। अग्रेजतो चले गये पर अग्रेजियतत कायम रही । 
अग्रजो ने अग्रेजी तथा अग्रेजियत के प्रतीक अन्य चिन्हौ मौर व्यवहारो 
के प्रति एक एेसी श्राति की दीवार खडीकरदी किं लोग उसके परिपालनमेही 
अपने को सं्रात मानने लगे 1 यह तो वही भिसाल हुई कि-““उल्ल्‌ मर गए प्रर 
आौलाद छोड गये" । 


आगे चलकर अग्रोजियत के साथ युरोपएव मभेरिकासे भी सौस्कृतिक, 
सामाजिक तथा राजनं तिक चलन का परिचलन देशमेएकश्रष्ठताकी छाप 
माना जाने लगा । पाश्चात्य की भौतिकत्रियता नै मनुष्य के आत्म तथा अध्यात्म 
तत्तव को क्षोण कर दिया । भौतिकता कौ इस तेज लहर को आध्यात्मिक प्रचारक 
साधु, सत व विदान भीन वचा पाये वल्किवे भी शिथिलता प्रकट करने लगे । 
उल्टाधमंकोही मफोम माने जाने कीधारणा को वल दिया जाने लगा । इस 
प्रलोभन को स्थाई रूपदेने के लिए अनेक व्यसन व नशे का जोरदार प्रचलन भी 
किया जाने लगा 1 व्यक्ति की व्यसनग्रियता को शग्लेमोराइज' किया गया । बौद्धिक 
वगेनेभी इसे रही धिक उजागर किया 1 


आजादी के प्राप्त होने के समय तक राष्ट के पास एक नंतिक जाधार था 
पर आजादी को प्राप्ति के तुरत बाद नंतिकता को पक्षाघात हौ गया । अर्च॑तिकता 
को खुलकर प्रगट होने के ससुचित अवसर मिलने लगे । सतो के सत्परामशं उस 
समयधानमे पडे भूसेके समान थोथे लगने लगे मौर भ्रष्टता के प्रयासो ने 
उन्हे उडाकर विलग कर दिया, भपाद-मस्तक व्यक्ति चाहुकरयान चाहकरभी 
ध्रष्टतामे लिप्त हो गया । ्रष्टरूपसे प्राप्त धन जो कि व्यक्ति की आवश्यकता 
काजतिरिक्त था अपने रास्ते तलाशने लगा। धन के इस अतिरेक ने मानव को 
अतिरिक्तरूपसेपसे कार्यो, व्यवहारो से जुडने कौ युक्तिदी कि जिनके वल पर 
वह्‌ अपनी च्रष्टता को गौरवान्वित कर सके ! व्यसनोने रेसे ्रमजाल निित 
करे किदठेरव्यक्तिको यह लगने लगाकरिये ही जीवन का वास्तविक भानन्द है) 
जिसको जो उचित लगे वही कर गुजरो, यह मनुष्य की वृत्ति का प्रमुख अग हो 
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गया । तरह-तरह के ने के साधनो व उपकरणोने इस भागमे घी का काम 
किया । 


पारिवारिक पारस्परिकतामे व्यक्ति पर क्रुश था, एक अनुशासन था परे 
जव परिवार टूटने लगे तो एक भकेलापन गहराने लगा । उप अकेलेपन ने व्यत्ति 
के जीवन मे एक शून्य का निर्माण किया। उस शून्य को भरने की अन्य सभी 
चेष्टां व्यथं जा दही थी केवल विध्रमो को पनपाने वाले व्यसन भौर नशे ही उस 
शून्य को भरने के साधन वने । जवकि यह्‌ केवल मृगतुष्णाही सिद्ध हृए। जो 
कभी सामाजिक गुथन था वह व्यक्तिगत स्वाथं के उदय से छिन्न-भिन्नहो गया 
आौर कोद भी अकुश अव रख पाना सम्भव नही रहा । जो प्रवृत्ति कभी लुक-छिप- 
कर चलती रही थी वह्‌ भव घुलैमाम व्यक्त होने लगी । विखण्डन ने आदमी को 
खण्ड-खण्ड कर दिया । व्यक्ति इतना अधिक टट गया कि उसे एसे अवलम्ब खोजने 
पड़े जो उसकी अशक्त शिराओ को खडे होने की ताकत दे सके । उसे वह ताकत 
तो नही भिली पर उसने इस क्रिया मे एसे काल्पनिक स्वरूप अपना लिये जो उसे 
शक्ति का स्रोत लगे । व्यसनो की डोर थामे व्यक्ति अपने जापको, अपने डगमगाते 
कदमो को मानवीय विकास की सन्ञा देने लगा। 


जव दिशा ही गलत हो गई तो समाज-सुधारको, धर्मोपिदेशको व देश के 
लिये चिता प्रकट करने वाले राजनयिको की आंख खुली, पर यह भांख जव खुली 
तव ताजगी प्रदान करने वाला सवेरा पीषठेष्टूट चुका था । धुप की तपन भरी मार 
ने भाव्मी को हतोत्साहित कर दिया । वह हताश हौ गया । उसकी हताशा ने 
उनसारी हदो को पार कर लिया जो उसे उवरने की ताकत दे सकं । 


जिस तरह गलतफहमियो के कारण गलत हाथो मे पडकर व्यक्ति वाजी- 
करण वाली सस्ती व क्षणिक आवेश प्रदान करने वाली दवाभो का सहारा लेने 
लगता है उसी तरह अपनी दयनीय भवस्था मे व्यसनो का सहारा लेकर व्यक्ति 
अपने को भौर अधिक दयनीय भौर विकृत ही कर पाया है । 


व्यक्ति के वचंस्व की समाप्ति हो गई । उसकी हताशा को ही वल मिलने 
लगा । उसकी सारी गोजस्विता ही खत्म हो गई । भौजस्वहीन व्यक्ति अगर यह 
भी सोचे कि उसने भपने ही हाथो अपने पैरो पर कुल्दाडी मारली हतो भव वह 
चाहे तो भी इस स्थिति से उवरने के लिए वह ताकत नहीलापारहाहै। 

व्यसन विभीपिकापुणं है । यह्‌ तथ्य अव सव जान गए हे फिरभी उनसे 
मुक्त होने की च्रिया कर पाना उनके लिये कठिन हो गया दहै । ये व्यसन भविवेक 
को जन्म देते है । मदमस्त व्यक्ति फिर मौरभी कुटेवौ की मौर अग्रसर होत्तारै। 
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उसका खान-पान तामसी हो जाता है । उसे सुन्दरी के उपभोग मे रस आने 
-लगता ह । 

व्यसन ज व्यक्तिगत आनन्द देने लगे वही उन्होने व्यापार का लूपभी 
ग्रहण किया । वैध रूम से ब्जित होने पर उनका अवैध प्रचलन बढ गया । इसने 
एक तस्कर व्यवसाय का रूप ग्रहण कर लिया । फलस्वरूप देश देशो की अथं 
व्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव वढां । 


व्यसन न केवल आदमी को ही खोखला वनाति है बल्कि वे नगर के नगर, 
देशके देश को लील जाते है । व्यसनी को अपनी कोई परवाह नही होती गौर 
व्यक्ति जव अपनी गोरसे वेपरवाह हौ जाताहै तो कुष भी कर गुजरनेभे वह्‌ 
कोताही नही करता । वहु अकरणीय कार्यो मे निमग्न हो जाता है। चाहे उससे 
कितना ही मानवीय मलाभवक्योनदहो? 

व्यसनी व्यक्ति से किसी भी प्रकारके आदशं की अपेक्षा करना व्यथंहै। 
हा, उससे प्रमत्ता ओौर उसके वल पर ॒दुष्टश्रवृत्तियो के उदय की अपेक्षा अवश्य 
कौ जा सकती है) वह्‌ किसी भी प्रकार से सस्कारशील रहेगा, यह सोचना भी 
वेकारदहै। 

व्यसन की अनुरक्ति व्यक्ति को अनेक प्रकार से उकसाती है। यह्‌ तथ्य 
निविवाद है कि उकस्ताया हुमा व्यक्ति अपनी स्वय की बुद्धि का उपयोग नही कर 
पाता है मौर जो व्यक्ति बुद्धिसे परेहो गया या जिसकी वुद्धि विनष्ट हौ गर्द उस 
व्यक्ति से मानवीय कल्याण की अपेक्षा व्यथं है ] 


व्यसनो ने संसार की दुगेतिको मौर भी निकटला दिया रहै । इसने जीवन 
को विकट वना दिया है) नित्य प्रति के अनेकानेक उलक्षावोने सा चक्रसा वना 
दिया है कि व्यक्ति व्यसनोके द्वारा ही उलक्षावौ से फंसता है भौर उनसे उवरने 
के लिये व्यसनोकीदही शरणमे जाता है) एक कभी नही खत्म होने वाला सिल- 
सिला इस तरह प्रारम्भदहौ गया है। 
मनुष्य की यह्‌ वृत्ति, यह्‌ व्यसनप्रियत्ता किसीभी कोण से वुद्धिसम्मत 
`~ नही मानी जा सकती पर वृद्धि के प्रयोग की सक्षमता उसमे भव रह ही कहां गई 
है । वह ओर अधिक विवेकटहीन होता चला जा रहा है । विवेक सुप्तहो गया हैः 
उसकी जागृति की.जाज किसी को फिक्रही नहीहै। 
ग्यसनवान व्यित वाह्य भौर आंतरिक दोनो प्रकार से लडखडाता ह। 
किसी भी व्यसनकाएकभीवेगयाएक गोली यान्रूणेन तोषीरहै,न तेल है, 
न शक्कर है, न मधु है । वह व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अपनेच्रूते पर॒ खडे 
होने कौ ताकत नही दे सकता है, उसके वल पर तो व्यक्ति लडखडायेगा, पतन के 


व्यसन विभोषिकापुणं है ७३ 


गतं मे गिरेगा, उसके वल पर वह्‌ अनेक अखाद्य पदार्थो का सेवन करेगा! वह 
भपने चित्त पर कानु नही रख सकेगा । इसके सेवन से वह अभद्र हो उदगा, अपने 
ही वस्त्र नोच-नोचकेर तार-तार कर देगा ! वह्‌ भटकाव भरे पथो पर विचरे, 
वह निद्रा अथवा अनिद्रासे रस्त होगा 1 इसके सेवन से व्यविति अशक्त होकर भी 
भपने को चक्रवर्तीं सम्राट मानने लगेगा! इसके सेवन से कलह मे वृद्धि होगी, 
ओज नष्ट होगा, समृद्धि समाप्त होगी । 

व्यसन का सेवन आदमी को भ्रष्ट बनाने मे सहायक होगा । आदमी सहज 
लज्जा का त्याग करेगा, निदित कमं करने लगेगा, वह्‌ शील को भ्रूल वंठेगा । एेसे- 
पसे दष्कर्मो कौ सलग्नता क्या किसी को भी आन्दोलित नही करती । मेरे कहने से 
शायद असरन हौ पर इस कह कौ अपने चितन का विषय व्यक्ति वना लेवे तो 
उसे अवश्य ही सही मागं प्राप्त होगा । मौर जव सही मां मिल जायगा तो 
विवेक पुनः स्थापित हो जायेगा । क्या वह्‌ दिन दक धरा पर कभी आयेगा ? 
अगर इस वक्त भी मनुष्य का चैतन्य न जागा तौ उसका यह मानवता के प्रति 
अक्षम्य अपराध होया । एसा अपराध जिससे फिर मुक्ति असम्भव है । 


ध एके साधे, सव सर्धं 


९३ 


श्महिसा के हिमायती, कठ्लगाहों के समथंक 


दिल्ली भारत का दिलदहै। वहँपर होने वाली धक-धकसारे देशमे 
सचरणा भर देती है । दिल्ली केन््रस्थल है! पर आज उस केन्द्रस्थल पर एक 
वडी ही कसकपूणं स्थिति है । दिल्ली मे एक एेसा निर्धारण वड़े पैमाने पर किया 
जारहारहैजो वडा ही हिसात्मक है । दिल्ली की यमूना पार की वस्ती पटपडगज 
मे ४५ एकड भूमि पर एक विशाल चूचडखाने का निर्माण कयि जाने की 
योजना है । 


भारत की ध्ंनीति व राजनीति मे अ्हिसा का प्रमुख स्थान है। हिसा 
का मुखौटा धारण कर हिसा को प्रश्रय देना वडा दही दुष्कृत्य है! इसकी स्पष्टः 
भत्संना, विरोध व आदोलन किया जाना ज्रौ है। 


छोटे, वड स्तर पर देश मे करई कत्लखाने है । वम्बई स्थित देवनगर का 
कत्लखाना भी बडे स्तर पर पशुभो का हनन करता है । निरीहः मूक पशु भसा 
कसा विरोध करे ? क्ल के लिए पक्तिवद्ध पशुं निरीह दहै। किसीका मन द्रवितत 
नही होता, किसी का मन नही पसीजता । अपनी वारी आने पर वह विवश पशु 
अपनी गदेन अपित कर देता है । उसे वहु अपनी नियति मानता दहै। उसदहश्यको 
देख किसी का भी मन दहल सकता है । वेचारा पशु इसे अपना पूवं कमयोग मान 
कर स्वीकार कर लेताहै। 


अपने प्रति इस क्रर कृत्य का विरोध करने के लिए वह॒ थोडे क्षण णछट- 
पटाता है, कपकपाता है । परर वह्‌ विरोध मानव के समक्ष कुछ भी अथं नही 
रखता । मानव अनथं रचने मे ही जानन्द का अनुभव करता है। 


एके सच्चा प्रसग है कि कलकत्ताके काली मन्दिरमे एक पहाड़ी व्यक्ति 
अपनी ओरसे वलि देने के लिए एक मेढा लाया 1 मन्दिर के व्यवस्थापको ने सहषं 
उसे स्वीकार कर वलि देने का उपक्रम प्रारम्भ किया ! मन्दिरके प्रागणमे वडी 
भीड के समक्ष उसकी वलि देने की कायंवाही शुरू हुई । मन्दिर कीर से इस 


अहिसा के हिमायती, कत्ल गाहौ के समर्थक ७१ 


कायं के लिए नियत वधिक ने गड़ासा उठाया ! टेन वलि देने के वक्त जाने क्या 
हमा कि मेढा उषछठलकर छिटक गया सौर उसके गले मे वधी डोर को कसकर धामि 
उस् पहाड़ी व्यक्ति का नन्हा शिशु वध-स्थल पर आ गिरा भौर क्षणो मे उसकी 
-गदंन छिटक पडी ! व्राहिमाम्‌ मच गया } उस अनथं पर हर कोई चीत्कारं उठा। 
वाति आई गई हो गई । पर चिन्तन यह है कि यदि मानवे शिशु पर इतना व्यामोह 
है तो उस भक मेढे पर कोई द्रवित क्यौ नही होता ? वह भी जीवधारी है, उसमे 
भी आत्मा का निवास है! वही मात्मा जो सवमे स्थित है । 

कत्लखाने से पशु के हर मग-उपाग का व्यापार हौताहै ) प्रमुखता व्यापार 
की दहै, मानवता की नही । मास, चर्वी, लह, जिगर, चमं सव विकता है) पशु 
विकता है, मानव क्रेता है, मानव ही विक्रताहै। क्या खूव व्यापार है । यहा तक 
कहते हैँ कि वड़े शहरो मे विकने वाली अ।इसक्रीम भी मासाहार है 2 उसमे पशु 
कीचर्वीहैजो उसे कड़ा जमाने के लिए उपयोगमे लाई जाती है। 


अपने खाद व स्वाद के लिए पणुवध स्पष्ट ववैरताहै। कहा जाता हैः 
जंसा खावे जघ्न, वैसा होवे मन । मनुष्य मे पशुता जगती है) गुरु नानक 
-फरमाते है- 
जो रत्त लें कपड़े, जामा होवे पलीत । 
जो रत्त पीवे मानुषा, तिन क्यो निमेल चित्त ॥ र 


कपडे पर रक्त लगने से वह मलिनहौजतारहै।! वही घृणित रक्त जव 
-मनुष्य पीता है तौ उसके चित्त का निरम्य कंसे रह पायगा ? 


यदि यह्‌ कहा जाय क्रि हत्या, युद्ध आदि के मूल मे मासाहार है तो मत्ि- 
शयोक्ति नही होगी । हिसा भावना मनुष्य को एसी स्थिति मे द्रवित करेगी पर 
-हिसा भाव वाला निर्दय होगा ओौर कुष भी कर गजरने मे चकेगा नही । 


अह्िसावादी का मन मासाहार की कल्पना मातरसे मन मे कपकपी महसुस 

करेगा । वह्‌ मासाहार की वनिस्वत मर जाना पसन्द करेगा। पर यदि उसकी 

हिसा मात्र दिखाते का उपक्रम है तो वह भी उस दृष्कृत्य मे प्रवृत्त होगा ! इसी 

आधार पर अहिसा की परम्परा के लोग भी मांसाहार की ओर प्रवृत्त हो रह्‌ द) 

यह्‌ एक विडम्बना ही है मौर कल्लखानो के निर्माण मे परोक्ष ल्प मे वे भी 
जिम्मेदार) 

निरामिप आहार करी अपर्याप्ति कौ वात महज एक कोमलां है । आहार 

उत्पत्ति के समाधनौ पर दुसरी-दुस्री निमितियां कर भपर्याप्ति का टोल पटना 

व्यर्थं ह । यात्रिक विकास व धरती के समुचित उपयौगते बावादी से कई गुना 


७९ एके साधे, सव सर्धं 


छ 


व्यक्तियो के लिए अनाज उगाना सम्भव है । आमिष आहार वस्तुत महगा भी है ॥ 


घोर मासाहारी को भी यदि कुछ दिन किसी कत्लखने मे रखा जाय व 
उसमे जरा भी मनुष्यता द तो निश्चय ही उसे मासाहारसे घृणा होगी । होता 
यह है कि मनुष्य की आखो के पीछे क्या कछ होता है उसका उसे भान भी नही 
रहता है । मास एेसी कोई भनिवायंता नही है कि उसके बगैर आदमी जिन्दाही 
न रह सके । जव अनिवायंता नही है तो एेसा स्वीकायं क्यो ? 

मास अप्रिय खाद्यहै । देखने मे, मंघनेमे अप्रिय । फलो के टोकरेकी 
सुगन्ध से मास की दुगेन्ध का भला क्याजोडरहै? आपस्वयही सोच सक्ते है 
दुगन्ध मे रमने वाला कौन मौर कंसा होगा ? 

किसीने भी मारे जाने वाले पशु की अतं पुकार सुनी है? मनुस्मृति मे 
उस पणु का यह कथन ममेस्पर्शी है-- 


“जो यहाँ मृक्षे मारतादहैः आगे (पुनभेवयापेटमे जाकर) मै भी उसे 
मारूमा 1“ 


जीव के प्रति दया भाव रखने वाचे ही नही समस्त मानव जाति का यह्‌ 
नंत्तिक दायित्व है कि वह्‌ पशु की हत्या के लिए नए-नएु उपकरणो से युक्त कलत्ल- 
खाने खोलने की वजाय अपना चिन्तन अनाज, शाक आदि के अधिक उत्पादन तथा 
सवद्धनमे लगाए 1 

दिल्ली मे खोले जाने वाले कलत्लखाने का हम हादिक विरोध करते है ओौर 
केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोधहै कि वहु जनभावनाके विपरीत कायं न करे। 
साध्वी श्री प्रीतिसुधाजी हारा इस हेतु किए गए सत्याग्रह का भी हादिक अनुमोदन 
है ओौर जैने समाज ही क्या सम्पूणं मानव समाज कोप्रेरणा देना हमारा प्रथम 
दायित्वहैकिवे इस नियोजना का प्रबल विरोध करे । 


हिसा के हिमायती, कत्लगाहो के समर्थक ७७ 


१४ 
्रावङ्यक हे बलवंत प्रत्तिरोध 


यह एक परिकल्पना है कि मानव समाज मे नीति का समावेश होगा, वह्‌ 
अनीतिमृक्त होगा दुर तक एेसे आसार कही भी नजर नही आते । अनीति का 
चक्र इतनी गत्तिपाचुकाहै कि उसे रोकने वाला भी उसकी चपेट मे आ जवे 
ठेसी पूरी सभावनादहै। 

अनीति सर्वत्र प्रशसित है । उसे पयति प्रश्रय दहै, समुचित सरक्षण है ौर 
उसके विकास्रके लिए अवसर है । नित्य-प्रति वह भौर अधिक विस्तारपा रहीहै)। 
वह्‌ मनुष्य मातर को रग-रगमे समातीजारहीरहै। 

तो क्या सारे प्रयास ताकमे रख देना चाहिय, तो क्या इस सभावनागुन्य 
जगत्‌ मे हाथ पर हाथ धरे वंठे रहना चाहिये । समय ओौर स्थितियां तो यही 
कहती है । लेकिन मै कहता हँ कि जो प्रवाह से विपरीत चले काति उसी के हाथ 
सभव है । कई रसे करातिकारी हुए है जिनके शब्द कोष मे असभव शब्द का अस्तित्व 
ही नही था। 

अव प्रष्न उस्ताद कि एक सवंव्यापक वीमारीका निदान किस तर्हसे 
हो । कोई भी रणता यदि उसे पूरी तरह खत्म करना है तो पहले उसका समचा 
परीक्षण जरूरी है । 

परीक्षण के प्रष्न है--अनीति कहाँ से आ जाती है, अनीति कहां पनपती 
है भौर अनीति की जडे कहां तक पर्ची है । अर्थाभाव, लोलुपता तथा स्वां एसे 
तत्व हँ जहां अनीति उपजती है । सक्ता, स ग्रहवृत्ति मौर उच्चत्व कौ भावना उसे 
पनपाती है । हर वं, हर सगठन, हर क्षो ्र यहाँ तक कि परिवार, समाज ओर 
देश तथा विश्व स्तर तक इसकी जडं जा पहची हं । 

निदान का दूसरा सौपान है उन पर प्रहार हो जहां रोग प्रारम्भ होता है। 
अथं वंपम्य उन स्थितियो की सजना करता है जहां मनुष्य प्रदशंन करता दुभा 


इर ए सार्धे, सव सरे 


अन्यो मे वितृष्णा जगात है । अन्यो को हीनत्व का गहसास होने लगता है।वेभी 
नीति का परित्याग कर जैसे-तंसे थं प्राप्ति का लक्षय बना लेते है। रहार मनुष्य 
की लालसाभो पर भी जरूरी है । लाचसाएं भसीम हुमा करती ह । उस भसीम 
की पूति नीतिमन्तं रहकर सभव नही । भनीति वहां अनिवायं हो जाती है । मनुष्य 
के भौर अनेक स्वाथं भी जडे आते है । स्वाथं के वशीभूत मनुष्य अनीति को ही 
आलोक मानने लगता है, सुख मानने लगता है । एेसा सुख जौ पुनः पुन दु-खको 
आमच्ित करता रहता है । 
मनुष्य को सत्ता सर्वाधिक ध्रष्ट कर देती है । उसके पास शक्ति होती है। 
शक्ति से मद पैदा होता है ओौर मद नीति-अनीतिके भेद कोनही देखत्ता । उसकी 
तोएकही मांग रहती है कि वहु जो चाहे, जसे चाहे उसकी धूति हो । जहाँ उसमे 
व्यवधान पडा कि तत्काल ही अपनी शक्ति द्वारा आतक फलादेताहै मौर विरोध 
करने वाले को कुचल देता है। 
किसी मनुष्य के पास आवश्यकता से अधिक का सग्रह है तो वह उसे 
गलत रास्तोसे व्यय करता है! टालस्टाय का कथन दहै कि मेहुनतकशओदमी को 
दो रोटी ओर प्याज का द्ुकडा ही पर्याप्त है यदि वहु उससे भधिक का उपयोग 
करता तो उसे निकालने के रास्ते भी खोजने मे नही चकेगा । सग्रह किसी भी 
स्तर पर पुष्टि नही देता । वह भौर अधिक तुपा जगाताहै! तृषा, एसी तृषा 
जिसमे जरा भी परितुप्ति नही । 
मनुष्य का अह्‌ वडा वलवान होता है । अह्‌ के पोषणके लिए वह्‌कररता 
के स्तर तके जा पर्हुचता है । वह अह की पूरतिके लिये क्यासहीदहै क्या गलत दहै 
इसकी परख खो देता है । जहाँ व्यक्ति परख खो देता है वहां ओौचिव्य-अनौचिव्य 
कीचर्वाही वेकार है] 
रोग पकडा गयाहै । रोगके स्रोतो पर प्रहारभी हो गया है । अव भगला 
कदम रोगसे सघषं है । किसी भी सचषंके लिये जरूरी है शक्ति, जरूरी है सक्ष- 
मता, ताकत जरूरी है । निदान रएेसा हौ जो मातरिक शक्ति मे वुद्धिकरे । 
आत्म-वल तथा अत्मि-विश्वास के लिये तप, साधना तथा अपनी समश्च 
दरकारदहै। तप, साधनाकेजौ रूप प्रचारित हैया व्यवहृत है उनसे मनुष्य भय 
खाताहै। किसी भी लक्ष्य तक पहुचे के लिए शनं श्न. सोपान चढते-चढते ही 
पहुंचना श्रेयस्कर है । शनं शनैः अभ्यास से ह्र कायं सिद्ध हो सकता है । जो कायं. 
सिद्ध हौ जाता है वह फिर सहजता मे वदल जाता है । 
माज सवत्र असहजता है । मनुष्य ने सहजता को खो दिया है ! परिणाम- 
स्वरूप वह्‌ तनावोमे धिर गयारहै । तनावोने उसे अणशात वना दिया है। अलात 


जावश्यक है वलवन्त प्रतिरोध ७६ 


अवस्था मे वह अपनाञमापाखोदेता है । अशांति ने उसे उलक्षनों मे डाला है । 
उलक्ञाव उसे मौर भधिक उल्नाते चलते हैँ! उहापोह ने उसे प्रस्त कर 
दवियादहै। 

हर कोई आज व्यस्त है { जीवनने गति को धारण कियाहै) गत्तिके 
चक्रमे आदमी जल्द कायं चाहता है । जल्दवाजी ने अनीति को भवसर दिये है। 
यातोरुको, रके रहो या शीघ्रता के लिये मुजावजा दो । यह्‌ मुभावजेकी मागि 
ही अनीति है। 

यह तो खैर जरूरी है कि गति के साथ चला जाये पर गति एक तरफ रहे 
तो वह्‌ समस्या पैदा करती है । गत्तिकोह्रक्षो्रमेलानाजरूरीहो जता है) 
केवल एक पक्ष गति व चुस्ती कौ कामना करे आर दूसरा पक्षे गति को, चस्ती 
को तिलाजलि देकर आलस्य की डोर थामे रखे भौर अपने मालस्य को तोडने के 
लिये अन्य से शक्ति, वल आदि की चाह करे} अपने माप मे यहं एक्‌ मनीति 
हीदहै। 

अनीति को मनूष्य ने अपनी वृत्ति बनायादहै। मनुष्य की इस वृत्तिको 
वदलने के लिये एक शक्तिशादी प्रतिरोध जरूरीदहै) तो भाज हर विद्वान, सधु 
या नेतृत्वकर्ता अथवा समाज-सुधारक का यह दायित्व हो जाता है कि वह प्रति- 
रोध की शक्ति वठावे। ठीक वैसेही जैसे किसी रोगकेनषहोने देने के लिये टीके 
लगाये जाते ह । जव तक यह प्रतिरोध न होगा, अन्तर्‌ मे श््तिका वासन होगा 
तव तक अनीति को खुलकर खेलने के भवसर मिलते ही रहेगे । 


एके साधे, सव सर्धं 
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१५ 


प्रन समक्ष है : साधान खोजिये ` 


कथनी ओर करनी मे फकं आज सवेत्र नजर आताहै। होता यहहै कि 
आज के गतिमान युगमे हर व्यक्ति अपना तालमेल विठानेके लिए स्वयमे गति 
नही ला पाताहै तो शारंकट' अर्थात्‌ छोटे रास्ते अपनाताहै। जौरये छोटे रास्ते 
कभी-कभी उसे भटका देते है क्योकि वह उनसे परिचित नही है । 


मै यह्‌ नही कहता कि लम्बा ओर जाना-पह्‌ वाना रास्ता ही चलना अनि. 
वायं है परन्तु छोटे रास्ते की पूणं ओौर सच्ची शोध जरूरी है। माप वहु रास्ता 
खोजिये ओर उस पर चलकर लक्ष्य तक पहुचिये; परन्तु देखिये करि आपने कही 
गति को वने रखने के लिएगलन आचरण तो नही कियारहै)। 


गलत आचरण वाली यहं गतिमयता एक दिन हमे हौ पीकर रख देगी, 
तव विचार होगा कि इससे तो दुरका रास्ताहीअच्छाथा। इसरहष्टि से देखे 
तो यह शाटैकट' वेमानी हो जातादहै। ओौरशाटंकटकफा यह व्यामोह ही हमे 
कथनी मे ओर तथा कहनी मे ओौर वनाता है । 


मव हम विचारकरेकि कथनी ही सवंरूपेण यथाथंहै ठेसा हम कैसे 
कहे ? करनी ही सव जगह बुरी है इसको भ्रचारित करने के लिए हमारे पास क्या 
प्रमाण है । समय जौर वातावरण स्थापित आदर्शो को बदलते है । मादशं के चितन 
मे वदलाव आता है पर मूल धारणा, मूल भूमि नहो वदलती है । 

प्रत्येक व्यवस्था के कुछ आदशं होते है । उन आदर्शो का परिपालन जीवन- 
व्यवहार को सुगछित, सुप्चालित बनाता है । अलग-अलग वर्गो या समूहो की 
स्थिति के अनुसार पृचक-पृथक नियम उप-नियम होते है । 


| 


इविहै धम्मे पत्नत्ते तं नहा- 
अगगारधम्मे चेव, अणगारधम्मे चेव । 
वीतराग प्रभुनेदो प्रकारके धमं बताये आगारधमं अौर अणमार 


प्रश्न समक्ष है : समाधान खोले ॥ ८१ 


घमं अर्थात्‌ श्रावकधमं भौर सुनिधमं । दोनो का अपना-अपना महत्व है, प्र 
दोनो कौ साधना, आराधना पूणंतः विवेक, श्रद्धा एवं प्रामाणिकता के साय हौ 
तभी इनमे चमत्कार पदा होता है । 


जीवन के प्रति ऊहापोह मे रमने वाले, आस्था से विपरीत होने वाले, 
धिवेक को विसारने वाले, प्रामाणिकता को अगीकार करने वाले जीवन के वास्त- 
-विक विकास को अवरुद्ध करते है । 


मन, वचन भौर कमं से कोई भी श्रावक हिसा, जूठ, चोरी, मैथुन एव परि- 
अह्‌ जादि मे निरत नही रहना चाहता, परन्तु व्यवहार रूप मे ये सव वाते टदष्टि- 
गोचर होती है तो विचार उठता है माखिर न्युनता कहाँ है ? आखिर वह क्या 
-विवशता है जो उसे इन सव क्रियाओं मे रम जाने के लिए प्रेरित करती? 


मेरी हृष्टि मे यह्‌ न्यूनता अथवा विवशता से अधिक मानव की अतिरिक्त 
-निष्ठा का परिणाम है । मनुष्य अनेकनिक प्रलोभनो से गुथ जाता है । बहु भपनी 
-वंयक्तिक चेतना को सर्वोपरि मानने लगता हं । 


वचीटी जैसे अति सामान्य जीव की रक्षा करने वाला व्यवित, उस सदभंमे 
-विवेक जाग्रत रखने वाला व्यक्ति ही दूसरे पहलू मे परोक्ष या अपरोक्ष रूप मे 
अपने व्यापार-धन्धे मौर अन्य क्रिया-कलापोमे भी शोषण आर हिसा को बल देता 
है तो लगने लगता है कि यथाथं को भपनानेमे कहीच्रूकहो गर्ईहै। 

युद्धो की विभीषिकापुणं ललक, विलास उपकरणो का अक्कुत निमणि भीर 
श्रमोग इन सव के मूल ने हिसा का कितना हाथ है ? इससे आज कौन अपरिचित 
रह्‌ गया ? विकास साधनो के निर्माण मे हिसापूणं तरीको का स्पष्ट समावेश है 
अैर उनके परिणाम भी हिस।जनक है । युद्धशस्वो की होड, कि्ी भी शवतत, फिर 
वाहे वह्‌ मणु भौ क्योन हो, के हिसात्मक उपयोग को प्राथमिकता आदि मानव के 
इरादे को कुछ भौर ही स्वरूप मे उजागर करता है। 


प्रोपण तथा हिसा छोटे-छोटे स्तर पर भी त्याज्य ह परन्तु भाज इसे ग्राह्य 
माना जा र्हा है! अधिक व्याज खाने की मनोवृत्ति, अनुचित नफा खनि कौ चाह 
कई अनाथो, निरान्नितौ की सम्पति दवा देने का उपक्रम हिसा के प्राथमिक प्रकार 
अले हो पर ये प्रारम्भिक सोपान ही धिक हिसा कीञओरलेजाने वाले है। 


सश्रातता दर्शानि वाले रेशमी वस्र कीडौ के वलिदान के परिणाम दै, 
नरम नाजुक “काफ लेदर' वखडो कौ पीडादायक मौत हारा पाया जाकर 
जूता मादि मे प्रयुक्त होता है । माद्स्क्रीम आदिक जमाने के लिए चर्वी का 
श्रयोग आदि कई ठेसी सविधियां हजो मनुष्य कौ मनुप्यत्वसे गिराती रह) 


र्‌ एके साधे, सम मधं 


मनुष्य मात्र आजकल दोहरा व्यक्तित्व जीता है । एक भौर तो बह ध्मं- 
स्थानको मे, मन्दिरो मे जाकर श्रद्धा का श्रदशंन' करता है ओर दुसरी भोर 
-दुकान पर वंखकर असत्याचरण करता है, ठ्गता है । कार्यालयो मे बैठकर भ्रष्ट 
आचरण करता है 1 मधिकारी बनकर दमन करता है । कूटी गवाहिर्यां देता है 
पर-स्त्रीगमन करता है व पतितत कायं करता है तो उसके वे प्रदशंनपुणं श्रद्धा कायं 
किस कोटि मे रे जाने चाहिये, मेरी समञ्च मे नही आता । 


मनसे पुरी तरट्‌ कुटिल भौर कपटपूणं रहकर धमंस्थानो की सीया 
धिसने मे अलाभ ही मधिकहै। आप्तो की हष्टिमे एता व्यक्ति घोर नास्तिक 
दोगा \ जो मन्दिर या ध्मंस्थानोमेश्द्धा का ढोग करता है, पर वस्तुतः वह्‌ 
सामान्यत्त- अपने आपको नास्तिक कहने वाले से भी गया-गुजरा ह 1 उसको श्रद्धा 


अन्धश्रद्धा ह, उसकी धमं प्रक्रिया क्रियाकाण्डं । मनसे जुडाकमंयाक्रियाही 
सच्ची आस्था हुं 1 


आज वातावरणमे विष व्याप गया! मनुजमे देवताका बश खोजने 
वाले आज यह्‌ मान रहे है कि सबसे वडा वश मादमीका हीह । वृदिचक भीर 
सं के वश आज द्रूड गये लगते है । जो प्रवृत्ति उनकी थी अज मनुष्य ने अपना 
ली है । मनुष्य का कायं पागल कृत्तं केकाटनेसेभी ज्यादा दयनीयहै। 


यह तो हुई श्रावक वर्गं की बातत । सुगो मे शिथिलाचार की खोज आज 
यत्नपुवेक हो रहीहै! मै नही कता कि शिथिलाचार कतई नहीहै पर आज के 
युग के अनुरूप ढलने की क्रिया को रिथिलाचार कहने की वात गले नही उतरती । 
. कभी-कभी दोषारोपण किसी की बढत देखकर भी क्रिये जते है । 


कोई साधु-साध्वी भगर प लिखे या लिखावे, तार करवाए, पुस्तको के 
पासंल करवाए तो कोई वात नही; पर कदाचित यदि कोई पन्न टपाल मे जाकर 
डालने का विचार प्रदर्शित करे तो उहापोह के साथ साधुता-नाषश का नारा लग 
जाय, गोया उस स्थिति पर जाकर पट पडने वाला यह कोई टाइम वम है 1 


प्रवचन के समय हजारो कौ भीड को देखकर अगर कोई लाउडस्पीकर 
लाकररखदे तो समाज का एक वगं वौखला उठेगा, बोलने वालो को शिधिना- 
चचारी कहने लगेगा \ परन्तु वही साधु यदि पुस्तके छपवाता हो, सामाजिक कार्यो 
के लिए पसा इकट्ठा करवाता हो तो उसे धमं की प्रभावना समज्ञा जायगा । धमं 
की प्रभावनाके लिए क्या सही हु, क्या गलत ? इसकी परख का मापदण्ड कुषेक 
व्यक्तियो की इच्छा-अनिच्छा पर निभरहो गयादहै। 


कदाचित्‌ किसी साधु को मापत्ति के समय विवश होकर वाहन का उपयोग 
करने कौ डाक्टर सलाह दे तो इससे समाज मे भारी हलचल मच जायेगी 1 परन्तु 
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वही साधु यदि बड़ी पतिका छपवाकर, पत्र लिखाकर हजारो दशंनाथियो को अपने 
यहां बुलाए, जयत्ियां मनाए, अधिवेशन करवाए, चातुर्मास के लिए, पद के लिप, 
तपके लिए समारोह मे होने वाले आरम्भ-समारम्भमे जुटे--इसे धमं की प्रभावना 
समन्ञना आखिर उचित कंसे हं ? क्या उचित है, क्या अनुचित हं ? एक वार फिर 
कहना होगा यह्‌ कु व्यक्ितियो की इच्छा-अनिच्छा पर निर्भरह 


किसी श्रावक ने अगर साधु के पास पोस्टेज टिकट देख लिये तो वह्‌ श्रावक 
उस साधु पर भाक्षेप करने लगेगा । सिद्धाततत यह्‌ सत्य है परन्तु अपनी सस्थामो 
के लिए पसा इकट्ठा करवाए, अपने या अपने गुरुभो के नाम से कोष स्थापित 
करवाए, शिष्य-शिष्याए वनाने के लिए हजारो रुपये माता-पिता को दिलाए, साथ 
मे रहने वाले पी. ए. या कलक या रिपोटेर आदि को पसा दिलाएतो उसमे क्या 
उसका पाचवा ब्रत खण्डित नही होता ? मेरा कहना यहुहैकि कोईभी आक्षेप 
एकागी नहो । वहदहोतो फिर सम्पूणेतःहो। एक क्रिया का विरोध ओौर बदते 
स्वरूप मे उसका अनुमोदन हास्यास्पद है । विरोध तो फिर पूरा विरोधो । यह्‌ 
नही कि जहां अपना स्वाथं सधा उसे विरोधके दायरेसे अलग कर देना 1 आत्म 
साधनाकेक्षेतच्रमे कठोरता अवश्यम्भावी है पर वाह्य सम्पर्कोमे कुछ एडजस्टमेट 
को शिथिलाचार की सज्ञा देना थोडी ज्यादती हौ । हँ, यह्‌ अवश्य है कि रसे एड- 
जस्टमेट' के लिए वार-वार वातावरण बनाना या उन्ही पर आधित रहनासाधुके 
पक्ष की ज्यादती है । ज्यादती किसीभी पक्नकीनकारीन जाए परन्तु ज्यादती 
क्रो ज्यादती ही माने जाने का हर उचित नहीदहै। उसके मूल मे भुल भीहौ 
सकती है । 

साधुकानियमहै कि नीवे देखकर च्ले। रस्ति मे र्जोहरण पूज कर 
चले । सही है, यही होना चाहिये । इसे कोई गलत नदी कटहेगा पर कभी किसी से 
भूल हौ गई तो भयकर दोप मानकर भत्संना करना क्या जल्दवाजी नही है ? वही 
साधु अपने को लाने भीर पहुचाने के लिये संकडो लोगौोको माने कीप्रेरणादेतो 
कव्या वह॒ उसी सिके का दूसरा पहलू नही है ? कोई भी दोप लगाने से पहते यह्‌ 
देख लेना चाहिए कि वास्तव मे वहु कायं जानते-वर्ते किया गयाहैया उसे नित्य 
परम्परा वना लिया मया या जिसे जीवन का अिन्न अग वना तिया हे। तव 
तो वह्‌ भवष्य ही दोपयुक्त होगा । 

साध-साध्वी साव्रून-सोडे आदिसे कपट धोये तो समाज का एकः वग कहता 
छ कि यह शियिलाचार दै जवकि इसका साध्रुतामे कोर मम्बन्ध नहीदं पर्‌ साधु 
के कपडेमे जंए पट जाये या अन्य जीव पड जाये, पुनन जम जाय, अनन्त जीव 
पैदा होने लमेतो वट म्बीकायं है, उससे साधुता भग नही होगी । यह दृष्टिकोण 
विचित्र वमर चविरम्वना भी । 


+. ठै माघ्रे, सव सधं 


यह्‌ कतई नही समज्ञा जाए कि मेरे स्वरम द्रोहे उपजारहै। मै शिथिलाचार 

-की वकालत सही कर राह) मतो कुछ प्रष्न उठा रहा हं जिन पर्‌ गुरुजनः 

समाज के प्रवुदढ लोग तथा वीतराग प्रभु के आस्थाशील श्रावक विवेकपूरव॑कं चिन्तन 

करे! आजकं युगमे क्या कु परिवतंन पुरात्तन परिपाटी मे अपेक्षित्त है, उन पर 

सोचे-विचारं उस समय जव यह सब कु निर्धारिते कियागयाथातवकीवे 

आज की परिस्थित्तिमे काफी अन्तर आ गयादहै। चिन्तन कर नवनिर्घारण 
आवश्यक है व वातत-वेवात की छीषछातेदार से भी चचना जरूरी ह! 


आज धमं मे वैज्ञानिकत की तथा विज्ञानम धमं की खोज आवष्यकदह। 
बात कुष अजीव लगती हँ लेकिन तह मे जाकर दैखेतो जो कल धसं ने प्रत्ति- 
स्थापित किया आज विज्ञान उसे सिद्ध कर रहाहं मौर कल जिसकी शोध विज्ञान 
ने की धर्म उसे पुष्टि प्रदान कररहादह। धमं भौर विज्ञान का पाक्य अव द्र 
हो गया ह । धमं से सहयोग कर विक्लान स्वस्थ होगा भौर विज्ञान को धमं का 
सहयोग मनुष्य को भौतिक जाग्रह से मुक्त करेगा । धमं ओौर विज्ञान मे अभेदता 
के तथ्य खोजने होगे तथा उनसे सभी को लाभान्वित करना होगा । 


दशर्वैकालिकमे भ महावीर का एक कथन दष्टव्य है--विवेक से चलो, 
-विवेक से वटो, चिवेकसे खाओो, विवेक से सोओ ओर विवेक से वोलो, पापकम 
से स्वत ही मुक्त हौ जाभोगे। 


विवेके पर यदि हुम अविवेकं का मुलम्माचढादे त्तो यहु एक अतिरेक 
होमा । हम जिसे विवेक कहुकैर प्रचारित कर रहै दै, अपना रहे है मौर अपनाने 
कीप्रैरणादे रहे दै, परस्खले कि क्या वास्तवमे वहं विवेकी हं} हम विवेक 
कोउनदाग्ररोमेले भये है जहां सकोच दह, तुच्छता दह । जवक्रिं विवेक सदा 
ओदायं ओर सहानुभूत्ति मे समाया रहता ह 1 


स्थापित्त परम्पराका हमे मान करना पर यहभी देखनादह कि हम 
उसका गलत अथं तो नही लगा रहे हैँ! टम दोप देखे, दोप पर क्कि नही । वह 


एक हीनत्व को प्रश्रय देगा । दोष-निवारण जरूरी हँ षर दोप पर केवल अगु्ी 
उठाकर हसना वेमानी 


क्रोध, भान, माया, लोभ एव रागद्वेष से विरक्त होकर स्वस्थ जीवन कां 
-निरमण ही सच्ची सफलता हँ ! आशा है, समाज इसं कणन के हादं कौ समक्ञेगा । 
तभी उभरौ हई गलत फहमियां दुर हो सक्तेयी । 


1] 
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उन्माद से बचिए 


उन्मादके कई प्रकार है। हृर्पोत्माद, कामोन्माद, प्रेमोन्माद, सत्ता का 
उन्माद, धन का उन्माद, शक्तिका उन्माद, प्रतिष्ठा का उन्माद, विद्त्ता का 
उन्माद, क्रिया का उन्माद, ुद्धोन्माद आदि-आदि। 


उन्माद एक पागलपन है । इसमे व्यक्ति अपना सन्तुलन खो बताह 
मौर अकरणीय कर वैव्ताहै) एक उन्मादी पर कावर पा सकना वडी टेढी 
खीरदहै) 

उन्माद राष्टरकेप्रतिभी होताहै, परिवार के प्रति भी, सगठनः जाति 
एव धमं के प्रति भी । असम, पजाव ओर श्रीलका के उन्माद भी जात्तिगतही 
अधिक है यथ्चपि असम मे उन्माद का स्वरूप थोडा अलगरहै पर सहीमांगको 
उत्पातियो व उन्मादियोकेहाथमे सौपदेने से वहां स्थिति विकृत हो गई है। 
सरकारी स्तर पर भी उसे राजनीतिकं स्वरूप देकर भौर अधिक जटिल वना 
दिया गयाहै। 

हर्षोन्माद, प्रेमोन्माद उन्मादके वे स्वस्परहै जिनमे किसी अन्य का अनिष्ट 
नही, भपनी ही अविशब्ट अवधारणाभो को चरम स्थितित्तकलेजायाजाताहे भौर 
भावनाभोौ के अतिरेक को व्यक्त किया जाता है । इससे कोई लाभ याअलाभ नही ।' 
व्यवित को इनकी वदौलत अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलताहं। 


कामोन्माद व्यदितगत स्तर पर कर्द जटिलता्ं पैदा कर देता ह भौर 
समूह ल्पमे अथवा अन्य से सदभित होकर मनुप्य की पाणविकता को प्रकट 
करतारहं । 

सत्ता का उन्माद व्यक्त्ति के रोपण के साथ-साथ सपनी प्रेष्टताकी कोक 
मे अपने अधिकारोको दुरुपयोग की स्थिति त्तकलेजाकर व्यक्ति व्यवितियो की 
स्वत्तंचरता का हनन करता हु 1 


द एके सा, सव सघं 


घन का उन्माद, व्यवित्त की परिग्रह्‌ वृत्ति को बल देता ह। प्रदशंन के 
आधार पर व्यविति अपनी एेश की वृत्ति को बढावा देकर अन्यो कौ ललचातादं 
अर उस लालच के वशीभूत व्यव्ति जव अपनी लालसाओो कौ पृत्ति नही कर 
पाता है तो सन्तुलन खोकर, चोरी, हत्या आदि मे सलमग्न हो जाता हं । सामाजिक 
स्थिति इससे गडवडा जाती ह । जो दष्कृत्य मे सलग्न नही हो पातां वह्‌ अपने माप 
मे धुटकर हीनत्व ग्रहण कर लेता है मौर भात्महत्या व अन्य प्रकार से अपना 
असन्तोष व्यक्त करता हु 1 


उन्माद ज्ञगडो अधैर फसादो को मौका देता ह । मस्तिष्कीय असन्तुलन से 
मनुष्य मपना विवेक भुला वैठता हँ मौर अविवेकपुणं कार्यो से जपने को जोडकर 
व्यथं की चिल्ल-पो मचाने लगता हु । 


उन्माद से उत्पन्न उष्टिग्नता व्यक्तिको एकागी बना देती ह । व्यक्ति 
अनिर्णंयमे ही रमने लगता ह भौर उसका उद्ेग उसे भटका देता हँ । वह्‌ सन्तोष 
का पल्ला छोड देता ह्‌ । 


उन्माद को लोग दैवी प्रकोपसे भी जोडते है । किसी तत्त-मत्रके कारण 
भी मनुष्य अपना सन्तुलन खो देता हँ । पर नाधरूनिक वंज्ञानिक प्रकोप को मनुष्य 
की किसी शारीरिक स्युनता या अस्वस्थता से जोडते है । फिर भी कुछ आत्मिक 
प्रभावो को नकारा भी नही जा सकता। 


उन्माद से ग्रस्त आदमी से कोई उलज्लना नही चाहता क्योकि उससे खुद 
उसको घातक प्रहार सहना पड सकता हँ । इतिहास मे प्रताप भौर शक्तिसिह के 
वीच-वचाव मे राजपुरोहित का हनन वणित हँ ! कामोन्माद से ग्रस्त रावणाय 
जटायुं के प्राण हनन की केया रामायणमे आती ह । 


दुर्योधन के युद्धोन्माद ने पाण्डवो पर युद्ध लाद दिया मौर महाभारत युद्ध 
मे मानवीय शक्तियो का हास हुमा तथा भारत जो विज्ञान मे बहुत वड-चढ गया 
था शुन्यं आ मया । ऋषि-सुनियो द्वारा जजित ज्ञान तथा असीभित शक्तियां 
युद्ध मे प्रयुक्त होकर विनष्ट हो गई , 


इसी प्रकार ज्ञान अथवा क्रिया का उन्माद भी मनुष्य को वड़ी तीक्नताके 
साथ पतने कौ ओर धकेल देता हं । हम उक्कृष्ट है भौर वे निष्कृष्ट है, हम महान 
हैवे कुछ भी नही है, एेसी अभिव्यवित्यां उन्मादकी ही प्रतीक है । 


उन्मादकाही एक स्वरूप ह दीवानगी । यह्‌ दीवानापन प्रेम सन्दभंमेभी 
होता ह मौर अन्य सन्दर्भोमे भी ! यदि दीवानापन रचनात्मक कार्योमे होताद्‌ 
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ती घातक नही होता, पर दीवानापन सकुचितता लिए होता हँ तो घातक ही सिद 
होता ह । 
जहां मति ह वहां उन्माद ज्यादा होता हं) गतिसे दूतम गर्मी मा जाती 
ह, मनुष्य अपनी प्रशाति कौ भरल जाता है । वहु वात-बात पर तुनेक उव्ताह। 
उःमाद के जातिगततस्पमे जरा-सी वेपरवाही से दगे तकं की स्थिति वन 
जाती ह । दून-खच्चर, एक-दूसरेके दून की ग्यास जाग उठती है। 
आज हम कोई भी मखवार उठाकर दैखे तो उसमे सम्मिलित ९० प्रतिशत 
समाचार चिभषित्र एकार के उन्मादोसे ही सन्दभित है । भाज के अधिकाश मनुप्य 
किसी न किसी प्रकारके उन्मादसे ग्रस्त है। 
वेज्ञानिकं शोधो ने उन्माद के लिये चन्द्रमा के अकर्पंणको भी जिम्मेदार 
अतायाहं। उत्तर कीदिशामे सिर करसोनैकाभी मस्तिष्कीय प्रभाव वतलाया 
गया हं । इस प्रकार उन्माद केवल व्यक्ति के अपने स्वभाव या वृत्तिषर ही निर्भर 
नही है, वरन वाह्य तत्व व प्रकृति भी उसमे प्रभाव डालतीहै। 
उन्माद एके एेसा मवादरहै जो रिथति मे सडन पैदा केर देताहै ओौर वहु 
सडन परिस्थितिके मनुसार परिवेश को गलाता चलता ह! जीवम का दपण 
चटक जाता है, एवे हृटन व्याप जाती हू | 
उन्माद एक ठेपी तमन्ना जगाता है, जिसके अन्तर्गत मनुष्य कर भी एसा 
करना चाहता है जो एक नयापन लिये होता है, पर यह्‌ नयापन ताजगीपूणं ही हो, 
जरूरी नही । वह नयाण्न एक गहरी विकृति भी लिए दहो सक्ता है । ओर यह्‌ 
विङृति एेसी चाह लिये हो सकती है जो एक अनचाहा, अनसोचा रच सकती है 1 
उन्माद मे एक गहन गतिशीलता हुभा करती है । भौर सभी जानते है कि 
शीघ्रता के निणंयो मे एक रेसी गति होती है जो विवेकहीनहोतीदहै। मीर जिस 
निप्कपं मे विवेक मही होता है एक सीमा प्र पर्हुचकर वह द्रुट जाता है भौर 
उसके प्रति एक पछ्तावा होता है । 
उन्माद के एक नही अनेक सहयोगी उपक्रम हँ ओर उनम प्रमूख है नषा 
उकसाना । एक प्रकार के सम्मोहन से व्यक्ति उमगता है। उने उपत्रमो के 
वल पर मूर्खता काएकक्रमही प्रारम्भ करता वरियाशील होत्तादै। 
उन्माद एक पैसा मट्मलारगहैजो वीभत्सहै मौर दन रगोको गरदराया 
जाय तो एक विक्त स्वस्पही उभर सक्ता है) भौर वहं वीभत्मता हमारी 
जिन्दगी मे एक भनचाहा भय भरने में समर्थं है । 
उन्माद एक वेच॑नी है, एक अन्तहीन छटपटाहृट है भौर यह्‌ छटपटाहट व 
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बेचैनी हमको एक भटकाव की ओर अग्रसर करती है भौर यह भटकाव हमे लक्ष्यो 
शचि षरे ले जाता है, एकं छलावा बन जाता है 1 
उन्माद एक तलब कारूप भी अक्सरले लेता है ओर इस तलव के अतगत 
मनुष्य मे एक एेसी वृत्ति पनपती है जो जड जमाती है भौर वे जडे व्यक्ति को 
हभेणा उसी तलब की पूति के लिए बेचन करती है, उकसाती है 1 
उन्माद की अवस्थिति स्वव है, इसके करई स्तर है । कही यह शन शनैः 
वढता है गौर कही क्षण भरमे प्रभावशील होने वाला होता है। अर्थात्‌ कही यह 
विकृति धीरे-धीरे लाता है तो कही तत्काल प्रभावीहो जाताहै। 
जोभीदहो उन्मादकाहरस्तरही त्याज्यरहै। यह कभीभी जीवन का 
अविभाज्य जगन बने यह्‌ प्रयास बडा ही जरूरी है। इससे बचाव व छुटकारा पाने 
मेही जीवनकासार रहै) 


-उन्माद से बचिये ध 


९७ 
समाज को विकृतिर्यो के घेरे से 
मुक्त करो ! 


मनुष्य जन्म की प्राप्ति महादुलंभ है) इस जन्म कीप्राप्तिके लिए वडे-बडे 
देव भी तरसतते है । लेकिन इतिहास इस वात का साक्षी है कि दुनियां मे मनुष्य, 
मनुष्य से अधिके भयभीत है) उत प्रकृति से भिलने वाले कष्टो से शिकायत नही 
है। उन कष्टो की सख्या नगण्य है ओौर उनके निराकरणके लिए मनुष्य को 
मनुष्य का यथावसर उचित सहयोग मिलता रहै तौ उन प्रङृतिक कण्टोकोभी 
मुगमतासे शान्तिमे परिवतित कियाजा सकताहै। लेकिन प्रायः होता यह 
है कि मनुष्यके द्वारा ही मनुष्य को कष्ट दिया जातादहै। 

मनुष्य अपने व्यक्तित्व मे परिवार, समाज, देश भौर विष्व भादि अनेकानेक 
स्पोकोषिपाये हुएहै। मनूष्य का जीवन एकएेा वहुरंगी चित्रहै जिसमे 
विविध रग यथास्थान अपना-अपना महद्व रखते है । उस वहुरगी चित्र मेणेसा 
कोई रग नही है जिसकी उपेक्षा करके चित्र की सुन्दरता को सुरक्षित स्खवाजा 
सके । लेकिन उन सभी रगौ को परस्पर एक दूसरे से शिकायत हं । 

पारिवारिक जीवन देखिए । पिता-पूत्र सास-वहू, पति-पत्नी, भारई-भाई 
जादि सभी इसमे वेधे हृए है, लेकिन वे सभी एक-दुसरे से मातक्ति है । प्रत्येक 
सदस्य की अपनी शिकायते है 1 

सासकोवहूसे यट शिकायत रहती हौ किवह्‌ मेरी आज्ञा का पालन 
नही करती है, छोटी-छोटी वातो को लेकर सदैव लडती-खगडती रहती हं, मुह- 
तोड जवाव देती ह, उसकी अन्य वृराइयो को कहां तक गिनाऊ यहाँ तक किं 
वह मेरे सेवानिष्ठ पुत्र को भी मेरे विरुद्ध वहुकाती ह । 

इधर वहु को सास से यह्‌ शिकायत ह कि सास मू्ञेक्षण भर भीचंनसे 
नही रहने देती ह, जव देखो तव किसी न किसी वहाने दँटती रहती दै, हर वक्त 
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मेरे माता-पिता एव पीहर-प्क्ष वालो को कोसती रहती हँ । दिलमे चुभ जनेः 
चाले व्यग वचनौ की भी सदेव वर्षा करती रहत्ती ह । चुप रहँ तो भी कहां तक ? 

पत्ति को पत्नी से यह्‌ शिकायत्त रहती ह कि-यह्‌ मेरा सम्मान नही करती 
ह, मेरे स्वास्थ्य आदि काध्यान नही रखती दह, चाहेमे कंसी भी स्थितिमे 
हों लेकिन श्रीमतीजी तो अपनी फरमादषे पेश करतीदही र्हतीरै। तो 
पत्ती को भी पति से शिकायतटःरहती ह किये मेरी बातो पर ध्यान नही देते 
है, जव भी मै इनसे अपनी मनपसन्द वस्तु या गृहस्थी सम्बन्धी अवश्यक वस्तुभो 
को खरीद लाने को कहती हं तो उत्तर मिलता कि पैसे नहीह । तथा मेरी हर 
वात को सुनी--मनसुनी करने कौ आदत-सी वन गई ह । मव भला, मेराभौ 
इसमे क्या कसूर? 

वस इसी तरह पिता को पुत्र से शिकायत ह मौर पुत्रको पितासे। दोनो 
एक दूसरे को अपना मागं-कटक मानते है । छोटा भाई, वडे भाई कौ शिकायत 
करताहै ओौर बडा भाई छोटे भाई की शिकायत करता! दोनो परस्पर एक- 
दूसरे को आंख दिखाते है! इसप्रकार परिवार के प्रत्येक सदस्य कोअपनेही 
सदस्यो से उर टै, भय है, शिकायत रै । 

सामाजिकक्षेत्र भी इस रोगसे भष्टूता नही र्हा है 1 छोटे अौर वडे, वृद्ध 
ओर वयस्क अपने-अपने ठग से सभी एक-दूसरे कौ शिकायत करते है । वुलुर्गो की 
वयस्को के प्रति यह्‌ धारणा है कि--वयस्क हमारी वात नही मानते है । अनुभव- 
हीन होने से समाज को रसातलकी ओर लेजा रहेरै। बुजुगे वगं को वयस्कः 
आदर की हष्टिसे नही देखते है तथा अपने जमाने की याद दिलाते हुए कहते है 
कि वह युग कितना स्वणिम युगथा जव हम अपतेसे वड़ो की मान-मर्यादाका 
पूरा-पुरा ध्यान रखते थे । आज कीरशिक्षानेतो युवको को ओौर भी अधिक गलत 
दिशाकी ओर भटकादियाहै। 

नवयुवको की शिकायत रही दहै कि-इन वृजुगं वंके रहते हुए समाज 
कौ गतिविधिर्यो प्रगतिं नही कर सकेगी। हम जोभी नवीन कायं करनेको- 
भ्रयत्नशील होतते है, वही इन वुजुर्गो की रोक-टोकं हमारा सिर-ददं वन जाती है । 
बुजुगे चाहते दै कि हम भी इनकी सडी-गली परम्पराभो की लीक पर चलते हए 
पुराने रीति-रिवाजो को पीटते रहै । इन्हे क्था मालूम कि भाज युग कितना 
चदल गयाहै मौरये आदिम-युगके वावा अभी भी अपने युग की प्रशसा करते 
इए नही थक्ते 1 इनमे प्रेरणा ले भीतोक्या? येतो हमे ऊपर उठने, सोचने- 
समञ्षने का मचसर ही नही देते । हमारी उन्नतिमे रोडेवने हुए है । 

मादय । अव जरा देश के मैदान कोभी देखले ! राजनीति के कण-कण - 
मे शिकायत के विषाक्त कीटाणु घुलमिल गए है । जन-तन्त का युगहै। अत जनता 
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-शासन की आलोचना करती है कि- सत्तारूढ दल ईमानदारी से अपना दायित्व 
नही निभा रहा है । वह अपना भौर अपने वालो का पेट भरने की उघेड-वुन मँ 
है लेकिन जनताके दुःख-ददंको दूर करने कीगोर शासनका जराभीष्यान 
-नही, मौर इधर शासक दलका भी यही स्वर है कि--जनता हमे सहयोग नही देती 
है) हर कार्योमे कुष्ठ न कु गलती निकालने की कोशिश करती है। 


इसी तरह दुकानदार को ग्राहक से ओर ग्राहक को दुकानदार से, मालिक 
को मजद्र से भौर मजदूर को मालिक से, शिक्षक को शिक्षार्थी से मौर शिक्षार्थी 
को शिक्षक से शिकायत है! जो वात एक राष्ट के बीच है, वही स्थिति विश्वके 
एक राष्टर्से दूसरे राष्ट के बीचवनी हुई दहै । प्रत्येक राष्ट दूसरे र्ट्‌ पर 
यही दोषारोपण कर रहा है कि--हम तो विश्वशान्ति विश्ववधुत्व की रक्षा करना 
चाहते है, लेकिन दुसरे राष्ट तोड-फोड की अदत अपनाएहुए है । अभिप्राय यहद, 
कि-- मनुष्य को मनुष्य से शिकायत है, प्रकृति से नही 1 

अव प्रष्न यह ह कि इन शिक्रायतो का समाधानहो सक्तारहैयानही? 
यह तो मान कर चसनादहोगाकिरोगरहै तो उस्रकीदवाभीरहै। जहां चहुहै 
तो वरह राहभीरहै) यदि मनुष्ये विवेकैः तो वहं उसका सही उपयोग कर 
सकता है । यदि वह सही तरीकेसे वृद्धिका प्रयोग करे तो सभी कुछ वदला जा 
सकता है । इसके लिए दृष्टि वदलना है सृष्टि नही, मौर हृष्टि वदलने के लिए 
यह्‌ जरूरी है कि--वह अपने सुख-दुख के साथदूसरो के सुख-दुख कोभी समञ्षने 
का प्रयास करे। 

इसी वात को भगवान महावीर के शब्दोमे यो कहा जा सकता है- 


सर्व्वोसि जीवाण, सर्व्वोसि स्ताणं 
असायं अपरिनिव्वाणं महन्मयं दुक्खं । 


६२ एके साधे, सन सधं 


१८ 
प्राज लाभः बड़ा है, धर्मं नही. ` 


जैन किसी जमाने मे यह्‌ एक वडानामथा! जनो का उस समय वडा 
सम्मान था । उनके जाचरण, तथा धमंसम्पन्चता कयो के लिए ईर्ष्या का विषय 
धे । यह बात नही कि, उस समय उनमे कतई विवाद नही था परनजोभी या, वह 
वडासयतथा भौर गु अपवादभीथे पर कुल मिलाकर जैन-धमं के डके 
वजते थे। 


एक पिता जो सवं-सम्पन्न रहा हो, धन-धान्य से भरपूर रहा हो, जिसकी 
व्रडी शौहरत रही हो, धमं को जिसका वडा मंवल मिलाहो, उसके वाद जरूरी 
नही कि उसके वशधर उसकी सम्पन्नता, उदारता को कायम रखे या रख सकं वहुधा 
तोवे पिताके नामकी खातेदहै ओर अनेक प्रकारकी कुटेवोमे पड जाते है। 
कारण उस धन-धान्यमे उनका श्रम कहाँ लगारहै। उन्हेतो वह सेतमेतमेदही 
भिल गयारहै। 


धमे कौ भी ञाज यही स्थित्तिहो रही है । आज उस्तकी अपूर्वता को सभी 
ते सहज ही पा लिया है । उसको चका-चौध से सव प्रस्त है। उसके अनुह्प होने 
की सक्षमता भला किसमे है । 


भगवान महावीरनेजैनो कोन जन्मना माना है, न उसके प्रति अवहेलना 
वालो को जैन कहा है, उन्होने तो सभीकोकमंसेजौो परिपालन दहो रहादहै उसी 
वगंकामानाहै। पर भगवान महावीर के इस विश्लेषण को हमने सर्वंथा नकार 
दियाहै 1 क्मेसेभलेजोकुछभी कररहाहो, सर्वथा विपरीत धारणा लिए हुए 
ही फिरभी वह्‌ जैन दहै! उौन उस्षके लिए जवदंस्तीसा ह्ये गया है} परिणामतः 
जैन विभ्रुपण तो सवको प्रिय हे क्योकि इसमे एक उज्ज्वलता है, श्रेष्ठता है, पैरम्तु 
उसके आचरणमे कहीं हं वहं उज्ज्वलता, वह्‌ श्रेष्ठता ? । ॑। 


केया इतना सहज है जैन होना ? वे त्रत, वै नियम, वे आदश्चं अपनाने का 


आज (लाभ' वडा है, धमं नहीं ६३ 


" पात्र हर कोई विना प्रयत्न के भलाकेसे होसकताहै? भलानामसे जैन होने 
-भरमेक्यासाररै? देसे लोग तो सही अथं में जैनधमं के भार है । 
शहरो के वडे-वडे सितारो वाले होटल, साभिष भोजनालय किनके वल-वूते 
"पर चल रहै हँ इस तथ्य से, मै सोचता हँ, सभी परिचित है । मसिभोजी एक वडा 
वर्गं है, पर यह वगं उस मद मे विशेष खचं कर पाने मे सक्षम नही है । शाकाहारी 
वगं ही मासभोज के मदमे प्रवृत्त है गौर उसी की पूर्ति के लिए, उसी वर्गं की 
सन्तुष्ट के लिए पशु-पक्षी पर छुरी चलती है । अप्रत्यक्ष श्पसेवे हिसा के लिए 
` जिम्मेदार होते र्ह। 
गुजरात मे कहते है कि वहा मास के प्रति स्लान कभी बहुत कम था पर 
आज वहा जगह-जगह व्यस्त वाजारो आदि मे अण्डे के आमलेटव मासयुक्त 
टिकियाभो को वडी भरमार रहै) 
आज जैनियोने मूल-तत्व भुलाये टै मौर उन्हे अपने स्वाथ मेही सत्व 
-नजर आता है । अभी-अभी एक समाचार वदी सु्वियोमे रहा कि एक जन व्यव- 
साथी ने व्यावसायिक लाभ हेतु चर्वी मिश्रित वनस्पति का विक्रय कियाहै। 
तो आज लाभ" बडी चीज हु, धमं नही । व्यक्ति, आज व्यक्तिगत लाभके 
लिए कु भी अपनाने, करने मे हिचक्ता नही ह । कोई चोर हो, तस्करहोया 
मीर किसी भी प्रकार के अवध कार्योमे लगा हुमा ह उसकी हिचक खत्म हो गई 
हं क्योकि वह्‌ जानता हं कि अपने धन के वल पर वह सव कुछ खरीद सकता ह । 
अपने भनृकरूल व्यवस्था कर सकता ह । धर्म॑गुरुमो की भी सुज्ञान एेसे ग्यक्तियोके 
प्रति विगेप रहती है क्योकि वे धमंगुरुभो, सन्तो की प्रतिष्ठा-वृद्धि के आयोजनो, 
प्रकाशनो आदिमे धन काभारी योगदे सक्ते है । 
पिष्ठले दिनो चर्वी काण्ड वहुत अधिक चचित रहा । वनस्पतिमे गायकौ 
चर्वी मिलाने का यह प्रकरण कयो को पश्चात्ताप की मुद्रामेले भाया हूं । दुर्भाग्य 
से इसमे एक जैन व्यक्ति का जुडाव पाया गयाहै। यह्‌ प्रकरण इतना विस्तार 
पागयाहै कि इसमे जैन धमं के प्रति कदयोके मनमे हेय भावजागादहै तथा 
सरकार कोभी इसने दहला दिया है। विपक्षियो ने इसे मूल राजनंतिक मुदा 
-वनाया है । सरकार लाख लीपा-पोती कर रही है पर जनसाधारण मे वनस्पति के 
प्रति एक सशय भाव जाग उठा ह । वनस्पति के उठावर्मे कमी आगरं 1 ताजे 
शुद्ध घौ के भाव वढ गये । मतलव यह कि जीवन मे एक जवर्दस्त तूफान एव 


उवाल-साञागयारै। 
जन दर्णन मे पारस्परिकता, सदुमाव, उदारता आदि की दृष्टि, पर वह्‌ 


दृष्टि आज कटा, कितनी दृष्टिगोचर हो रही है! माज तो वात-वेवात, मतभेद, 
कलह, विग्रह आदि दही दष्टिमेमारहे हँ ।क्यायदहीथा भगवान महावीर का 
अभिप्रेत ? 


ह एके साधे, सव सधं 


वंस यह सुव का विषय है कि जनो मे पच्चीस-पचास वषं पूवं जो कटूरता 
च संकीर्णता थी वह्‌ माज नही है, पर उसके स्थान पर उदारता के बावजूद कुं 
नये वितण्ड खडे हो गये है जो सभवतः उन सकीणंताभो से भी मधिक घातक है । 

यह्‌ भी एक अच्छी वात है किकितनेही स्वार्थो एव जजालो के वावजूुद 
-भी सन्तौ के प्रति शद्धा जनो मे विशेष है । परन्तु यह सन्त श्वद्धा उन्हे पूणं रूपसे 
पता नही क्यो, धर्मं से नही जोड पाती । लगता है, धमं से इतर प्रभाव ज्यादा घन 
व माकषंण का है) परन्तु व्यक्तिको यह्‌ सोचना चाहिए कि ये भडकीले आक्रषंण 
-बहृत ही कम उपघ्न के हते है । मुलम्मा उतरते ही आकषण ज्ञीने पड जते है। 
तार-तार हो जाते है मौर तव उभरता हौ विकषंण । भौर तव॒ उपजती है व्यथा 
जौर नव पनयती है अशाति ! 


इस व्यथा, इस पीडा भौर अशाति से केवल धमं ही वा सकता है। धमं 

की शरण मे सन्तोष है, तुष्टि है, समृद्धि दै । यह एक सोचने का विषय है कि जन 
दशंन अपने आप मे परिपूणं है, इसमे समाधान ही नही, नई समक्ष भी हं । कालके 
-दिसाव से बाह्य परिवतंनो के इसमे पुरे अवकाश ह परन्तु ये बाह्य परिवतंन मूल 
धमंसे जृडेतो रहने ही वादिए । आज यह्‌ जुडाव मुल-धमं से चृदादहो रहाहं 
-इसीलिए विकृति का प्रवेश हो रहा ह्‌ 1 

मेरा खयाल हं जन दशन के हादंको सही रूपमे प्रकट किया जाये! उसे 
प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाये गौर दूसरी ओर इसके सभी जिनज्ञासुभोको भी 
सभी वातायन खुले रखकर इसमे पंठ जाने की तत्परता लिए हुए होना चाहिए । 

चाहे चर्वी काण्डहोया गौर कोई कर्मकाण्ड ! जैनोकी प्रतिष्ठा पर आच 
गाने से इस महान धमंके प्रति अवहेलना-भाव ही उदय होगा । यह समञ्च 
लेना चाहिए कि किसी को भग करनेमे मपनी ही अभद्रता प्रकट होतीहं। हर 
समूह मे कर्ईलोगपेसे हो सकते है जो अपनी स्वार्थ-नीति के कारण अकरणीयसे 
भी जुड सकते हँ पर उससे दशंन का जरिया समाप्त हो गया हो यह्‌ समन्नना भारी 
मूलदं। जो गलत हं उनकी भत्संना जरूरी हं मौर उन्हे उसका समुचित 
प्रायश्चित्त देना भी अवश्यक हं पर उन कृ के कारण एक दर्शन को नकारा नही 
-जा सकता । 

पून. दोहराङगा कि भगवान महावीरने कर्मणाहीजन मनेहै। जो 
व्यव्हार मे जन तत्व को नकारते है उन्दे जैन कहना ही नुटिपुणं है । जन विवशता 


वष वने रहने कौ वजाय जंन दृष्टि भावना से जुडे तभी जन द्शंनके स्वरूपम को 
द्योतित कर सकेगे । आज यही श्रेष्ठ हू । 


ज क नम 


-आन 1 । है ् शं 
आज लाभ' बड़ा है" धर्मं नहं ६५ 


द 


महावीर के नाम का नाटक कब तक? 


1 


महावीर कानामनेनेमे हम गौरव का अनुभव करते है । क्यो ? इसलिए 
कि यदि महावीर कानामनलियातोहमेदो कौड़ी को भी कोन पूछेगा । 
कहिए) सच रहै न यह्‌ सव वात ? 

मै मुनिहं। मुनि जीवन की अतरगता को अच्छी तरह समक्ता ह । अतः 
निर्भीकिता से कहने का मुञ्चे यह्‌ अधिकार है कि गृहस्थोमे महावीर के प्रति 
आस्था है । मूलत. गृहस्थ महावीर का भक्त है । साधुता के प्रति वह दूसरे नम्बर 
पर आस्थावान होने को तत्पर रहता है । ' 

परन्तु साधुञोमे प्रतिक्रमण को लेकर विचार-भेद है। प्राथेना भौर 
स्तुतियो को लेकर दुराग्रह दै । शिण्य परम्परा को लेकर वेत भेद है । हर छोटी- 
छोटी चातो को आधार वनाकर श्रमण वयं वहत वडे-वडे भेदो की दीवार खडी 
किएजारहारहै । गृहस्थ है कि कही-कही दीवारोके वाडोमे धिरा विवशताका 
अनुभव करता-करता धुटताजारहादै। 

साधु दारा महावीर का ताम लिया जाना उसके अस्तित्व का माधार 
वनताजा रहाट । गृहस्थद्वारया महावीर का पुकारा जाना उसकी भास्था का 
जाधार है 1 इस स्थिति का जिम्मेदार साधु-समाजदहै । होना तो यह्‌ चाहिए था 
किं महावीर स्तुति करते हुए साधु कृत-कृत्य हो जाता । पर आज वह कृतघ्न हुमा 
जा रहार स्पष्टे किं उसमे सम्प्रदायवाद की सडाध पट पड रही है। प्रति- 
क्रमणकै प्रति उसके मनमेआग्रहुहैकिजोमे कहता जो करताह, करता 
नाया ह, वही सत्य ह्‌ । शेप सव गलत है । असत्य दहे) 

शिप्यवाद तो उक्षकरे प्राणोमे गन्ध की तरह समा चुका 
चाहता किं एक नियता आचायं के शिष्य वनते रह । छ्रिष्यवादके इस विपमे वह्‌ 
इतना अभिदुनदहोचृकाट करि इसे अभावमे वहे मानने लगा दै कि उसका 
अन्तित्व ही नष्ट हुभाजा रहाद्ै। इन सव स्िितियोके होति क्यामे सच कटने 


है। वह्‌ नही 


६६ एके साधे, सव सधं 


की हिम्मत कर सकता हँ कि साधु-समाज महावीर को मात्र अपनी प्रतिष्ठाके लिए 
याद करता है! इस अवस्था मे प्रवचन मचो पर महावीर स्वामी का जयनाद 
क्या छल-मात्र नही कहलाएगा ? 

यदि ेसानदही दहै तो श्रमण-सघ कागवठ्न हुए तीन दशकहोने जारहै दै 
क्यो नही एक आचायं के शिष्य बने अव तक ? क्यो प्रतिक्रमण ओर प्राथेनाभोमे 
मेद-रेखाएं विद्यमान दै? क्याकारणहै किं आज तक साधु-समाज सवत्सरी 
महापव का स्वंसम्मत एक निणंय नही कर सका ? 

वर्षो बीत गए ध्व॑निवद्ध॑क यत्न का प्रयोग भी सिर-ददं बना हुआ है। कुछ 
साधुओ का कहना आज भी यह है कि ध्वनिवद्धंक का प्रयोग साधुत्व के साथ 
खिलवाड है । वताइये, इतनं मत-भेदो के वीच साधु समाज महावीर केनताम की 
दुहाई देकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने का नाटक नही रचेजारहा है तो 
अौर क्याकर रहार? 

आचार-शँधिल्य के गीत गा-गाकर साधु गृहस्थो के दिल-दिमागमे जीवित 
रहना चाहता है परन्त साधु ममाज साफतौर पर यह जानले करि आज का 
गृहस्थ अव उतना अज्ञानी नही रहा कि उत्कृष्ट भाचार कौ मनोहर मुरली सुनाकर 
उन्हे सगीत का आनन्द दिया जा सके । वहु स्वय जानता है कि उच्छृष्ट आचार, 
आचाराग आदि आगम ग्रन्थो मे अकित है । उत्कृष्ट आचार पालन करने वालो 
को किसने बरजा है आज तक ? साधु तो यह्‌ मानकर उक्छृष्ट आचार की दुहाई 
देते है कि गृहस्थो 1 तुम हम उत्कृष्ट माचारवान साधुभो मे आस्था र्खो। दुसरे 
साधुभो मे साधुत्व नही दहै । हमारे अलावा दुसरे सव साधु शिचिलाचार वाले है। 


तीन दशक का श्रमण सघीय इतिहास, श्रमणसधमे दरार पैदा करने 
चालो कोक्षमा नही कर सकता । भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास वलिदानो का 
इतिहास है । इसी प्रकार श्रमण सघ का इतिहास भी महावीर मे अनन्त आस्था 
रखने वाले साधुमो म निमंमत्व भाव की महावीर-पूजा का इतिहास है। संकडों 
साधो ते समत्व की समिधा अर्पित कीदहै श्रमण सगठ्न के लिएु। संगठन के 
पक्षकार साधुभो ने एक शिष्य परम्परा के लिए जो वलिदान किए हैँ उन अमर 
वलिदानो को विघटन के वीज वोकर कलकित न करे । 


महावीर जयन्ती का स्मरण कर आज मै अपनी दैनिकी का यह पृष्ठ अकित 
कर रहा हं । श्रमण सघ का प्रत्येक सदस्य उपयुक्त सदभं मे महावीर के प्रति, 
उनकी जाचार-निष्ठ परम्परा के प्रति, कितना आस्थावान दै-रहो रहा है भौर 
होगा, मे प्रतीक्षारत हँ । देखना चाहता हँ एकता की दिशा मे वह्‌ कितना मास्था- 
वान है महावीरमे1 


[] 
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पश्ु-हत्या कौ चरमीति मनुष्य-हत्या 


कवीर का कहना है-- 
मांस जआहारी सानवा, परतछठ राक्षस अंग । 
तिनकी संगति सत करो, परत भजन मे भंग ॥ 

निश्चय ही यह ववंरता है कि मानव अपने आहार केलिए जीवकी 
हत्या करना अनिवायं मानने लगाहै। यह एक प्रकारसे क्ररता, जघन्यता 
मौर महम्मन्यता काहीतोप्रमाणल्पटहै किशुद्रजीव को नृशततापूरवक अपने 
आहार मे सम्मिलित कर लियागयारहै। 

अण्डे अर्थात्‌ किसी भी जीवके प्रारम्भिकस्वरूप को लोग मासाहार मे 
नही गिनते मथवा कुछ लोग निषेवित अण्डो को यानी जिन अण्डो से पनः जीवो- 
त्पत्ति नही होती है उनको मासाहार मे नही गिनते । परन्तु ये सव सुविधा के तकं 
है 1 अपने तकंसे व्यक्तिएक वार तो कुछभी सिद्ध करदेतारह। यह एक प्रकार 
का उक्ति वैचित्य है पर एेसा वैचिच्य सहीहो ही, जरूरी नही । वह एक वि्नम हो 
सकता है । अण्डा उपजाऊ या अनउपजाऊ दोनो ही सवंथा त्याज्य है । 

मत्स्य मूर्गी पालन व त्रूचडखानो के निर्माण की माज भरमार है । यह्‌ एक 
दयनीय स्थिति है । सरकार इनमे करोडो रुपयो का अनुदान व योग देती है । उपे 
एक योजनापुरणं तरीके से बढावा दिया जा रहादै। एक अहिसक सरकारके ये 
कायं स्पष्टतः एक विडम्बना है 1 

खाद्य सामग्री की न्युनता के फतवे वेमानीहै। उतनादही ध्यान यदि 
एक सुनियोजित योजना हारा वानस्पतिके उत्पादनमे दिया जायतो माज भी यह्‌ 
एक योग्य निणैय होगा । किसी भी स्थिति मे अपने जीवन के लिए अन्य जीव का 
भक्षण मानवीय धरात्तल पर जरा भी नही टिकता । 

अगरक्षणभरभी हम यह मानले कि मास, म्टली, अण्डा, मदिरा, प्याज, 
लहमुनसे हमे जरा भी ण्क्तिमिलीदै तो दूसरीजोरये वन्तु मनुष्य कौ 


अ- एक सापे, सव सर्धं 


-वासना को जाग्रत करती है । परिणामस्वरूप वह अर्नैत्तिक कायं की भोर आकषित 
-दोता है। 
परन्तु यह वल बाली वातभी वेमानीदहै। हाथी, घोडा, ऊंट, दरिया 
घोडा, वृषभ, महिष अत्यन्त वल शाली जीव क्या शाकाहारी नही है ? यदि हम देखे 
-तो मासाहारी जीवो मे बल नही, कुटिलत्ता ही अधिक मिलेगी । 
मासाहारी मे वल खोजना व्यथं है । मासाहार मनुष्य के हृदय की कोमल 
भावनाय विनष्ट करता है ) वल के स्थान पर वहु भय, जातक, बेचैनी, उन्माद 
या मावेग लाता है । वह्‌ मनुष्य मे वल्ल के स्थान पर जालस्य, जडता व मूढता 
-लाता हि । 
इससे मनुष्य कौ चित्तवृत्तिरयां उग्र हो जाती है। शाकाहार या भन्नाहार 
हमे सौम्य सौहार्दपुणं वनाता है । 
श्रीजे उन्ल्यु केसर का कथन हष्टव्य है-- 
"हम वास्तव मे रोटी नही खाति । हम पृथ्वी हाराप्राप्तकी जाती भौर 
दानोमे बदल जाती रोशनी खाते है ।“ 
मास या अन्डेको स्वाभाविकसू्पसे देखनेमे भी घृणा उपजती है। यह 
देखने, सुघने मे अप्रिय लगताहै। यानी उसके रूपमे अप्रियताको ही वढाया 


जाता है । यह्‌ तामसिक भोजन के अन्तगेत आता है । तामसिक भोजनक दुगुणोसे 
हर कोई भलीभांति परिचित है। 


इसे कौन नकार सक्ता है कि आज जो पशु-पक्षियोकी हत्या कर जी रहा 
है कल वही मनुष्यो की हत्या भी वेखट्के कर सकता है । निश्चय ही आहार का 
यह्‌ स्वरूप अत्यन्त घृणित एव जघन्य है 1 

च॑ज्ञानिक खोजोने भी अन्डोके प्रयोग की विभीषिकापूणं स्थितियो की 
अवगति दी है । कृषि विभाग प्लोरिडा (अमेरिका) के हैल्थ बुलेटिन मे वणित है 
कि३०९%८ अण्डो मे डी° डीण्टी° पायागया। डा० ग्रास वप्रो० उविडसन के निष्कपं 
है किञण्डोमेयग्रन कोलेस्टरोल रहता है जो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गरदो 
कौ वीमादी, पित्त थ॑लीमे पथरी का कारणभूत होता है। अण्डे मे कार्वोहाइडं टस 
नही होता व कंल्शियम भी बहुत कम होता है यह्‌ वतला रहे है डाक्टर म॑क्कालम । 
उनका कहना है इससे पेट मे सडन पैदा होती है । 

डौक्टर विलियम व प्रास का कथनहैकि अण्डे की सफेदी मे एवीडिन 
नामके भयानक तत्व होता है जो एग्जिमा पैदा करता है । डक्टर ्रासने- यहभी 
दर्णायाहैकिमुर्गीकेअण्डोसेटी° वौ० व पेचिस की प्रवल सम्भावना है। 


डा० गोविन्दराज का कहना है कि अण्डो मे नाइटोजन, फास्फोरिक एसिड 


ष्पशु हत्या कौ चरमीति मनुप्य हृत्या €< 


ओर चर्वी का आधिक्य रहता दहै जो शरीर मे तेजाबी मात्रा बढा देता है । इससे- 
हडिड्यो मे गलने की क्रिया शरुरूहोजातीदहै । जोडोमे ददं होने संगता है) 

अण्डे के पीलेपन से यकृत मे जहर का प्रवेश तथा निवेश दहो जातारहै। यह 
जख्मो मे कडापन पदा करता है । इससे चमडी की सूजन व लकवे तक की शिका- 
यतहो जात्तीहै। अण्डेके प्रयोगसे आमाशय का रस सखाव नही होता । पेप्सिन 
की क्रिया इस पर जल्दी नही हो पाती है । आत्र व क्लोम के रस इससे अनुकूलता 
नही विठा पाते) 

मानव की अधिकतर चरूटियां जजानकारीमे होती है । एेखा मेरा विश्वासः 
है कि अण्डे के प्रति उक्तं जानकारी के आलोके मे अव हूर कोई जो अण्डे कै प्रति 
जराभीरञ्चान रखता है इससे परहेज करने मे प्रवृत्त होगा । व्यथं विभ्रमो के 
कारण पापमयता को प्रश्रय देना जरा भी उचित नही कहा जा सकता 1 


(1) 


एके साघे, सव सधं 
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खतरा, या खतरे की रंति 


भाज चारो ओर समाज मे साधु-साध्वियो के आचार-विचार को लेकर 
न्विविध प्रकार की चर्च, उहापोह, टीका-टिप्पणियां प्रायः सुनने को मिल रहीहै। 
उसके पीछे मै समक्षता हँ मूल कारण सबकी अलग-अलग समाचारा, प्रर्पणाषएं 
एव मान्यताए है) 
कई समाचार-प्रो मे आजकल प्रायः देखने को मिल रहादै कि साधुओों 
मे शिधिलाचार बढ रहा है । इसका समाधान होना चाहिए । वही दूसरी ओर 
क्रात्ति के अवधारक भी करईहै, जो रूढ-परम्पराभो से परे कुछ नई वात के हामी 
है । स्पष्टतः यह एक विरोधाभास है } 
मेरी स्वय की मान्यता है कि आचार-विचार-क्रियाओ आदि कां समुचित 
-परिपालन होना चाहिए पर इन सब बातो से पहले मेरा एक प्रश्न है कि शिथिला- 
चार ओर उक्कृष्टाचार का निर्धारण किस आधार पर कियाजाएु? 
एक परम्परा जिन प्रवृत्तियो को ठीक समज्ञती है, दुसरी परम्परा उन्हे ठीक 
नही समञ्षती । किसी ने मैले कपडे रख लिए तो उक्छृष्ट हौणए ओर उजले र्व 
लिए तो शिथिलाचारी । साबुून-सोडा लगा लियात्तो शिथिलाचार, न लगायातो 
उत्कृष्टाचार 1 माइक पर बोलते है तो दीले । नही बोले तो उत्तम | प्लास्टिकिके 
पात्र रख लिएतो दुराचार गौरन रखे तौ सत्कार 1 
तथ्य यह्‌ है कि छोटी-छोटी बातो मे उल्चने की वजाय आज यहं देखा 
जाए क्रि मूल-महात्रतो की स्थिति क्यार ? उनका परिपालन योग्यसूपमेहो रहा 
हैया नही ? उसमे यदिशियिलताञआगर्ईयारहीहैतो जरूर निविवाद रूप 
- से सोचने-विचारने का प्रष्न है भौर उस पर आवश्यक ल्प से गहराई के साथ 
विचार-चिन्तन होना चाहिए । 
मेराख्यालहैकिश्रमणसघहौयाश्रमणसघसे पृथक सगठन, गाजनजो 
- सवसे वडी भावश्यकता है वह यह है कि हमारी समाचारी, प्ररूपणाएं एव श्रद्धा 
-मादि एक हौ । भगवान महावीर हमारे सव॑मान्य आस्था-पुरूष है 1 मन्य तीर्थकरों 


खतरा, या खतरे की श्राति १०१ 


के प्रति भी हम सबकी धारणा एकं दही है । लक्ष्यमान जितना डा हुआ करता है. 
सिद्धि उतनी ही मरिमामय दीप्तिपूणं हभ करती ह । छोटे-छोटे वेमो का विभा- 

णन प्रिधियो मे समेट कर रख देता है । इसमे पयाप्त भनूदारतता है । परिधियो 
का सकरुचन तुच्छता देता ह । उदारता नही तो सच्चा विकास नही) उदासा 

अनिवार्यता दह्‌ । 


भपनी-जपनी सकरुचितताएं हमारी महत्ता पर करारा आधात कर रही है । 
परम्परा ओर धमं का एसा घालमेल हो गया किं कई खंटे गड गए है। हर घुट 
पर क्षण्डा लह्रत्ता है । हर कण्डे के नीचे सिमटे हए लोग आतक ओर विद्रेषसे 
भरे-पुरे है । हर ्चण्डेकारग अलगहै। 

हमे यह भसी-भात्ति समञ्च लेना चाहिए कि परम्परा अलग दहै भौर धमं 
अलगहै। कचिक्रममे परम्पराएटं बदलतीदहै भौर क्षण-क्षण वदने की उनमे 
सम्भावना है, पर धमे स्थायी) धमं स्थिरहै। स्वेथा अविचल है । वह्‌ नही वद- 
लता 1 परम्परा शरीरहैतो धर्मं आत्मादहै। शरीर बढता, षटतारहै, रूण होता 
है, स्वस्थदहोतादहै मौर नष्ट भी होता है । जवकरि आत्मा शरीरके पहले भी होती 
है, वादभीहौतीदहै भौर हरवक्तएकदहीलूपमे होतीदहै । मात्मा शरीर की उप- 
कर्त्रा है) शरीर आत्मा को उप्छृत्त नही करता। 


मनुष्य जीवनके दो पक्ष होते है--बाह्य भौर बान्तर्‌ । वाह्य बद्तता हैः 
आन्तर्‌ एक ही स्वरूप मे रहता है । यहाँ तक कि ह्र तीर्थंकर ने द्रव्य, क्षत्र, काल 
भौर भाव के अनुसार जीवनके बाह्य रूप निर्धारित क्यिहै। इसी कारण हम 
देखते है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के युगम श्रमणो का रहन-सहन कुछ 
आौर था तथा वाईस तीर्थंकरो के समय कुछ अौर एव भगवान महावीर तक भति 
आति तो जंसे सारा स्वरूप दही वदल गया। 

तीर्थकर पार्वंनाथके समय आहार-विहार, प्रतिक्रमण, महाव्रत, वस्त्र भादि 
की जो व्यवस्थाएु यी उनसे भगवान महावीर मै भमूलद्रूल परिवर्तन कर दिष्‌ । 
भगवान ऋषभ से अपने काल तक चली मा रही वर्णे-व्यवस्था को भगवान महावीर 
ने छिन्न-भिनत्न कर दिया! तो क्या हम कषेमे करि भगवान महावीर शिथिलाचारी 
हो गए । मने तो लसता है कि भाज की स्थित्तियौ मे भगवान महावीर्हुए होतेतो 
उन्हेभी इस आरोप का सामना करना पडता) 

वस्तुत. जरूरत है कि हम भारोपो को वजय ठण्डे मनं से चितन करे मीर 
ह्यो रहे परिवत॑न कै आलोक मे अपने वाह्याचारौ को निर्धारितक रं । निचय दी 
हमे इन निर्धारिणो मे अपने मूल को, अपने आधार को, मास्या को च्यागना 


मेही है 1 
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॥ 


"घमं खतरेमे है" एसे नारो को प्रश्रय देने का कोई मौचित्य नही हवे 

यदि धमं वततरेमेहैतो उसके कारण सवही है मौर उसका निवारण हर कोई 

स्तनपूर्वेक अवश्य करे । केवल प्रलाप एव बवण्डर समस्या का समाधान अथवा 
निदान नही ह । वे तो खतरे को गौर अधिक वढाते है 1 


धमं पर खतरे से अधिक खतरे का श्रम ह 1 इस श्रम को उपजाने वले 
कारणो की तह मे जाया जाय । इस श्रम की वास्तविक परख जरूरी रहै । सही 
वक्त पर सही विचार, सही चिन्तन भौर सही निर्धारण अत्यन्त मावश्यक ह } 

जो परिवतंन वाछनीय हैँ उन्हे स्वीकारना चाहिए 1 जिससे अध्यात्म साधना 
मे किसीन किसी प्रकारसे लाभहै से परिवतंनो को उदार मनसे स्वीकाराजाए 
आर उन्हे सामाजिक मान्यता भी हमे देना चाहिए 1 अवबाछनीय परिवतंनो कोर्मैतो 
वेया कोई भी स्वीकारने को कहे तो वह हस्वादिता ह) 


एसे किसी भी प्रयाससे मेरी सुचि एव सहयोग ह जो हमारी व्यवस्था को 
अध्यात्म विकास या नव्यत्तम की जोड मे विरला देने मे तत्पर ह । अगर मजिल 
तक पर्हुचना ह तो रास्ते के ककर~पत्थरो मे उलक्षे रहना व्यथे टं । मजिलं वही 
पताह जो खुद चलकर जाता ह । रास्तेके किनारो पर खड़े रहना वेकार है) 
राहगीरो पर छीटाकशौ करना तथा वाधा परहुचाना एक तरह का यात्रा-पथ पर 
व्यवधान है । 


अनुदारता हमे कही नही ले जात्ी-भपितु भटकाती है । उदारता एवं 
स्वस्थ दृष्टिकोण हमारे लिए वद द्वार खोलती हैँ । हम यह सतकंता अधश्य रखे कि 
उदारता उच्छं खलता तक ने जा पर्हुवे । सततकंता जरूरी है पर कुत्तकं अथंहीन है । 
शिथिलाचार अव एक एसा प्रश्न वन गयाहै कि इस विन्दु पर उसका निरीक्षण- 
परीक्षण करलेनेमेहीलाभहै। हमारे अपने लाभालाभे वंढकर सघ हित दै) 
सधे समाज कालाभरहै भौर हमे उसी के लिए चतुविध प्रयास करने चाहिए ! सघ 
विकास के लिये साधु-साध्वी, श्रावक भौर श्राविका चारो के समान रूप से दायित्व 
है । एक दुसरे पर दोष मढ देना या छिछली अखवारवाजिर्यां संघ के लिए सर्वाद्धीण 
रूप से घातक है । हम पूरी ईमानदारी, उदारता, पारस्परिकता एव स्नेह सौजन्य 


के साथ वट" यही अपेक्षित है । यही मावश्यक है ओर यही मेरा एक विलस 
निवेदन है । 


खतरा, या खतरे की श्रन्ति १०३ 


०. 


प्रश्न, सात्र दहेज का नही, 
प्रां परिशोधन काहे 


दहेज न लेने के संकल्प जहां -तहां लिये जा रहै है । युवा वं सामने भा 

, रहा है । सामूहिक विवाहभी हौ रहै है । जात्तिके, धमं के, सस्कृति के विभेद 
खत्महो रहै ह । विवाह का ढाचा ही वदलता जा रहा है । परन्तु यह सव कितना 

थोडा है । न्यूनतम है । अधिकतरके लिएतो जव भी वही ठर्याहै। 

वात यही खत्म नही होती, वात कुछ गैर है । दहेज लिया जाए या नही, 
लिया जाए अथवा दिया जाए या नही, वात इससे भी भगे जाती है । दहेज लेकर 
अथवान लेकर भी कन्याकोससुरालमे पूरा सरक्षण व अपनापन नही मिलताहै। 
दहेज दिया है तो कमी की वात उभरेगी । अच्छा-खासा दहेज दिया है तो अन्य 
चातो का उभार है । दहेज से पृथक भी करई प्रश्न है । पति का दुराचारया किसी 
उप-पत्नी की उपस्थिति भी हो सकती है । दहैज से इतर अन्य पारिवारिक पचडे 
भीहो सक्ते है। 

सही वात तो यह्‌ है कि भाज स्थिति उगमगा रही है । दहेज पतो एक ओर, 
माज तो विवाह सस्था ही वडी विकृत हो रही है  वात-वातमे तलाक होतेटे। 
तलाक नही तो परित्यक्त अवस्था । जीवन को हर हालतमे ढोया जाता ह। 
परस्पर का निर्वाह दहो रहारहै। 

गृहस्यी वडी विकट है । गृहस्थी खडेकीधारहै। गृहस्थी के पचडे मे 
पड़ने के वहत वाद दम्पत्ति को यह्‌ मालुम होता ह । वक्त तव भगे वढजातादहै। 
स्थितियो से जृक्षने की सक्षमता माज के युवावगं मे वित्कुल नही है । वे वडी दय- 
नीय स्थितिमे है । उनकी समन्न स्थितियो मे वदलाव नही ला पाती । 

विवाह कौ जरूग्त क्यो है ? विवाह की भवस्यिति क्यो है? विवाद्‌के 
प्रारम्भिक कारणो मे सुविधा, अधिकार भावना का अनुपान रहै, या प्रारम्भिक 
लगावै । वाद मे चलकर इसमे सस्कृति की एक परम्परा का निर्वंहून जुट गया 
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है । गाज तो विखण्डन है । जो स्थितिं है इससे यह्‌ लगने लगारहैकिकल को 
इस सस्था के प्रति नकार उपज सक्ता है । हो सकता है कि मनुष्य पूववत्‌ जादिम 
अवस्थामे आ जाए 

यह्‌ तो हुई विवाह की बात, दहेज उससे जुडा है । चाहे प्रदशंन के लिये 
हयो, चाहे परम्परा पक्ष हो पर इसमे स्वेच्छा की वात खोजना वेमानी है । मनुष्यके 
अपने स्वाथं धन का परित्याग करने मे सकुचाते है, विमोह कभो छृटता नही है । 
मीर मनुष्य काही स्वाथं दूसरी ओर अधिकाधिक धन प्राप्त करने मे सलभ्न 
होता है । 

पहले स्वेच्छा भाव रहा हौ, यह वहुत सम्भव है । तव अभाव नही थाजतः 
जपने पास से बहुत कुछ चला जाकर भी बहुत कु वाकी रहं जाता था । परन्तु 
माज सर्व॑त्र अभाव है, अभाव नही तौ अभाव की मनोवृत्ति है । एसे मे थोडा जाना 
भी वहां भारी प्रतीत होता हँ । फिर भी मनमारकरलेनादेनातोहोतादही हं । 


दहेज-प्रथा ने अन्तत" कई दुष्परिणाम भी अपने से जोड लिये है । दहेज के 
अभावमे कन्या की हृत्या या आत्महत्या के प्रसंगो से पल्त-पद्विकाएं भरी पडी है 
दहेज जो कभी स्वत" सहेन कर दिया जाता था आज प्रत्यक्षत अभिशाप बन 
गयां । 

दहेज आज समाज या परिवार स्तर पर प्रतिष्ठाका विपय वना हु । दहेज 
के क्षतेमे परस्पर प्रतिस्पर्धा चल पडी हं । वट-चढकर प्रदर्शन होने लगे है 1 ददेज 
कै जिनस्वल्पोसे वहू गुजरी ह सास वनकर वह्‌ भुलजाती ह, याटाल जाती है। 
दहेज के मामले मे उ्के साथ जो ज्यादतियां हृद है वह॒ उनका प्रतिशोध लेने 
लगती हं । 

तिलक-दहेज के मामलो मे आजकल मोल भाव होने लगा ह । दहेज के लिये 
होने वाली सौदेवाजी से लगता हं शादी पारस्परिकता का तत्व विसार चुकी हं। 
दहेज की अवस्थिति उसे विशुद्ध अथंशास्त्रीय स्वल्प सौप रही है । अथं तत्व वढ 
गया हं । दहेज की प्रया के कारण अर्थशास्त्र की सविधिर्यां इस पर लागू हौ गई 
हे । वसीहीरमागव पूर्तिं, व॑साही मोल भाव हं, सौदे तोडने व जोडने की वसी 
शी अक्रिया हं । गलाकाट-प्रतियोगिता हं । अनीति का समावेश ह । काला वाजारी 
इ । धोखाघडी हँ । जो इन प्रतियोगिताभो मे ठहर नही पाती एेसी कन्या विवश हुं । 
थातो उसे दूज वर्‌ मिलत्ता ह या मनमेल विवाह होते है, या वह कवारी ही रहने 
को मजन्रुर हुं । या फिर उसके लिए वाजार खुला हं जहां वह वार-वार वेचीव 
खरीदी जाने का उपादान वनती -हूं। व्यभिचार-अनाचार को खुलकर वढावा 
मिलता हं । 


अश्न, मात्र दहेन का नही, पूणं परिशोधन का ह १०५ 


स्पष्टतः यह नारी की अवमानना ह ! नारी जितनी भपमानजनक स्थितियो 
से आज गजरो है शायद पहले कभी न थी 1 कहने को नारी स्वातन्य के उके पीदे 
जा रहे है पर वास्तविक स्वतत्तता उपभोग की सविधि के वजाय नारी को भोगने 
की स्व्तंत्ता ही वदी-चदी हँ । 

देन आज एके माधिक, समाजिक व म्ोर्वे्ानिक प्रन ह । इसका कही 
अन्त नजर नही भाता । विवाह समय के अन्य खर्वो व व्यवस्या आदिमेभी भारी 
वृद्धि हई ह । इनकी आपूर्ति के लिये व्यक्ति का चारिधिक पतन भी होमे लमा ह। 
उसकी जीवन निष्ठा आतकितं हुई ह॑, उसक्री धमं भावना को आघात पहुचा ह| 
इस तरहं यह चारिच्िक व धामिक प्रष्न भी उन गया ह्‌ । 

वस्तुतः दहेज एक एसा विष वृक्ष वन गया हुं जिसका फल मानवताको 
तिल-तिल कर मार रहा हँ । दहेज मानवीयता को कचोटता हँ यह मानवीय ठचि 
को जजर वना रहा हुं । यह समाज, परिवायोमे हुटन फला रहा है । यह एक एेसी 
अनिवायता वन गया हं जिसके विना निस्तार नही लगता ह| 

स्थिति के इतने दयनीये स्वह्पमें भी आशा शेष हुं । यहु स्थितिभवभी 
टाली जा सकती है । पानी अवमभी सिर से ऊपर नही गया है । यह्‌ स्थिति भपरा- 
जित चही । चेतने के लिये भवमभी वक्त है । भभी भी जागृति सम्भव टै! यह एक 
व्यथताहै कि हम दहेज को कोसते चले जाए । चहुं दिश घेरना जरूरी है । 

व्यक्तिकी निष्ठा जागे यह्‌ वहत ही जरूरी है । यह्‌ जक्षरीहै कि उसके 
मनोभाव मे स्थिति ॐ अनुसार ढल जने की विशिष्टता भा जाएु। यह जरूरी हं 
किं चहु स्वाथं सम्पोयण की वजाय मानवीय उदुभावनाओ से सलग्नहो। 

व्यक्ति-व्यक्ति सगरित हौ जव अनिवायं हुं । यह जरूरी हं किं चह नंतिक 
खूप से शिक्षित हो । प्रदर्शनो से परे हौ 1 अपव्यय से वचे | यह्‌ जरूरी करिव 
अपने धन से योग्य सदुपयोग मे प्रवृत्त हौ । सथठनो के आधार आधिक होकर 
नीततिमत्ता से भलीभांति पगे हुए, परिपूणं हो 1 मथं वहां मावश्यकता हो, प्रलोभन 


नही । 
व्यक्ति सर्वरूपेण सन्तुष्ट हो । राज्याश्रय मे रहने की वजाय वह भपनी 


अस्मिता जाप तला । वहु भन्वेपी हो । उसे अपने भाप हीच्ठनिदेव पूर्णे 
सम्बलता से जीवन की प्रत्येक विभीषिका से जृक्ते भौर उसे विजित करे । 

तव विवाह घथवा दहेज तो एक वहतत छोटा-सा प्रश्न रह जाया । उसके 
वारे मे चितित रहने से तव मृक्ति मिल जायगी । दहेज के रास्ते समाज चुधार कौ 
वजाय समाज क्राति सै दर समस्या सृलक्लाना कटी ज्यादा निरापद हं । जरूरत 
रेस पारस्परिकता की जौ चुद ही अयनी उलक्ननो से परिचित करे मौर दुद ही 
एनके सुलद्याव तलाश ले । एक समग्र प्ररिशोधन अव त्यन्त जस्रीदहौीययादह्‌) 


1 
(1 
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संघर्ष, स्वाध्याय तौर ्राशान्विति 


देण का वतमान इन दिनों वहूत सघषपूणं हो गया है । सघषं भाज हेर 
चटकमे है 1 व्यक्ति, समाज भौर सभीतरह्‌ के समुह । राजनीतिक, धार्मिक, 
सास्छृतिक, साहित्यिक, वेल -कूद- कहां सघषं नही है ? 


वे सघषं श्लाघ्य है जो परिणामी है अर्थात्‌ जिनका परिणाम निकलता है, 
पर जो सघषं केवल उलद्चन आर ऊहापोह रचते है, वे संघषं वेमानी है 1 जिनसे 
कोई दिशा नही मिलती, कोई हल नही मिलता, एसे सघषं से बचना चाहिए । 


सघषं के उपजने की पहली शतं दै--मवुद्धि ! अबुद्धि अर्थात्‌ जानकारी 
का अभाव या अपर्याप्त जानकारी । मनुष्य कभी भी अपनी मूखंता को व्यक्तं करना 
नही चाहता । अगर वह्‌ व्यक्त होना चाहती है तो वह प्रयत्नदुवंक व्यक्त होनेसे 
रोक्ता है । वैसे नही रुकती तो उस पर मुलम्मे चढातारै । फिरभी नही ुपती 
तो वह्‌ खीञ्चता है ओर यही खीज्ञ तनाव एव सधषं को स्थान देती है । 


अबुद्धि को बुद्धिमत्ता से परे कियाजा सकता है। अज्ञान के अंघकारकोः 
ज्ञान के प्रकाशसे दूर कियाजा सकतारहै । प्रकाश सभी कु उजागर कर देता 
है । ज्ञान की प्राप्ति नित्य-प्रति के व्यवहार एव अनुभवसे आती है अथवा किसी 
ज्ञानवान के साथेक सम्पकं से भी यह्‌ सम्भवदहै, आजके युगमे जहां सचार के 
साधन वे है, ज्ञान की तुषा कर्द गौर तरहसे भो वुञ् सकती है। 


ज्ञान, अध्ययन निरन्तर मभ्याससे वठताह 1 इस तरह से स्वाध्यायका 
महत्व वढ जात्ता है । स्वाध्याय अर्थात्‌ अपने भप का अध्ययन । भपनेआपकीः 


प्रतीति । अपने भप का बोध ] अपे आपकी जानकारी! अपने आपका 
मवतलोकन । 


मौर मोटे रूप से स्वाध्याय का अथं है--पुस्तकादि स्वरूप मे उपलव्ध चान 
का पारायण । हम देखते ह कि प्रकाशित साहित्य एक विशाल समद्र के समानः 
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असीम है । इस अथाह को समग्रतः पढ पाना, जान पाना, हेममेसे किसीके लिए 
सम्भवे नही । 


जव हमारे सामने अथाह है, असीम है, अनन्त है तव हमारे समक्ष चयन 
का विकल्प प्रस्तुत हो जाता है । चयन के अपने कई आयाम है ] पठन कई कारणो 
से किया जाता है । कही वह मनोरजन का माध्यम है तो कही वहु जिज्ञासा के 
शमन का साधन । पठन कही-कटी प्रतिष्ठा काभी स्वरूप होता है। कही पठन 
जानकारी कौ मभिवृद्धिके लिएहोता है । कही पठन केवल समय काटने का 
कारणभरुत होता है । जलग-अलग स्वरूपौ मे होने से उसके उद्देश्य या परिणाम 
भिकन-भिन्न होते है। 

प्रयोजने कोई भी हो, ज्ञानाजंन के लिए, आत्म-भभ्युदय के लिए स्वाध्याय 
अत्यन्त आवश्यक है । चेद कौ बात है कि सत्साहित्यके प्रति स्वाध्याय आज कुछ 
लोगो तक ही सीमित रहै । कही यह साहित्य तालेदार आलमारियोमे बन्द पडा 
हैतो कही ग्रन्यागारोमे, भंडारोमे । काफी कठिने प्रयासो द्वारा ही उन्हेपायाजा 
सकता है । 


इस अनुपलच्धिके पीछे एक कारण यहभीदहै कि जच्छे-अच्छे व्यक्ति भी 
दुलंभ ग्रन्थो को रख लेने या हथिया लेने का लोभ सवरण नही कर पाते। परन्तु 
आजके युगमे साहित्य के असीम को सवेसुलभ वनाने के अनेकं साधन उपलब्ध 
है तव उन्हे अधिकाधिक व्यक्तयो के पठन-पाठन के लिए सुविधा से उपलब्ध 
कराना आवश्यके हौ ग्यारह) 


इन दिनो नगर-नगर मे लादइव्ररियां इस तरह से कार्यरत ह, जो साहित्य 
को सुलभ वना रही है । इनमे पतर-पच्निकाभौ का स्तर तो खैर उच्चकोटि कानही 
दै परन्तु चित्रावेली वाली पुस्तको मे काफौ गम्भीर एव प्रेरणापूणे कथामों का चित्त 
-सकलन किया जातादहै। 


देखने मे आ रहाहै कि इस अवसर का उपयोग जैन-सन्दभे मे नही किया 
जा रहा दै । कुछ महापुरुषो पर धोडा कुष प्रकाणशमे भाया है, वाकी सव सीमित 
है 1 जैन भागम व कथा साद्ित्य मे प्रेरणा को विपुल-कोप छिपा पडा है, पर इन 
पर कायं न हने से वडा कुठाराघात-सां हो रहा ह । 


इस न्यूनता मे एक वडी वाधा या भडचन यह्‌ है किर्जन समाज मे अलग 
अलग परम्परा है । दिगम्बर, स्थानकवासी, तेरह पथ एव मन्दिर मार्गी । इनमे 
नग्नता, मृहपत्ती-विहीनता तथा मुंहपत्ती धारण-- दस प्रकार परस्पर यह्‌ यडा 
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विभेद है । इस कारण चित्रण मे वडा फकं होने से समभ्रतः पहल क्िे जने मे 
वंडी कठिना्है। 


अगर यहु जडचन दूर करी जा सके तो उसने वेहतर कोई हल नही । 
समग्र जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सस्था-- जैसे भारत जैन महामडल' 
इसमे कुछ कर सकती है । परन्तु यह्‌ यदि सम्भव नहीहोतो फिर अलग-अलग 
आम्नायो की जलग अलग पहल भी स्वीकारी जा सकती है । आपस के राग-दषः 
टीका-टिप्पणियो, व्यथं के वितण्डावाद से वचकर हम दृष्टिकोण मे उदारता लाए 
मूल वातत यह है कि हमे इस अवसर का समूचा लाभ उठाना चादिए । 


इसी की एक कडी आर है-सचारका,रेड्यो-टी कै का साधन! 
रेडियो श्रीलका हारा ईसाई मत्त के प्रचार-प्रसार हेतु कई धार्मिक प्रसारण कयि 
जा रहै है । इसी तजं मे अगर जैन धमं की विशिष्टता को भी उजागर किया जाए 
तो जन-जन तक इसे पहुचाने मे सुविधा हो सकती है । इसके लिए विविध भारती 
के आयोजित कायेक्रमो का अवलम्ब भी है । 


मै जानता हू कि इसमे व्यवधान माएेगे, विरोध भी होगे 1 परन्तु यह्‌ सव 
तो ठव तकही जव तक किसी कायं के सुपरिणाम नही माते ओर इस कायं मे 
अतत सृुपरिणाम ही सम्भावित दै। इस सन्दभंमे मौर आगे का कदम है फिल्म~-- 
यह भौ माजके युगमे सचार साधनो मे बढा-चढाहै। 


स्व-अष्ययन की वात कहते-कहते मैने उपयोगिता के आधार पर अन्य ससा- 
धनोकाभी जिक्र कियाद, पर इसका अभिप्रायमेरा यह कदापि नही कि, यह दौ 


ही, वसे भी यदि सुलभ अध्ययन मे सौ सधन प्रयासकियाजास्केतो भौ बहुत 
वडी बात होगी । 


पठन पाठनकी प्रवृत्ति बढनी चाहिए- परन्तु यह्‌ भी जान लेना चाहिए कि 
पठन ही पर्याप्त नही, उस पर वितन-मनन भी जरूरी है ओर जहां जसी आव- 
श्यकता हौ उसके अनुसार परिपालन भी आवश्यक है । पठना ही सम्पूर्णता नही, 
उसे गुनना होता हं, जीवन मे जपनाना होता ह । ठेर सारे लोक साहित्य को 
कठस्थ करना, अनेकानेक ग्रन्यो का अध्ययन-अध्यापन करना जीर वात ह बौर 


उसे जीवन के व्यवहारमे लाकर कषायस विरत होना आर वात हं! जव तक 
यह्‌ नही होगा, मेरी हृष्टि मे सव व्यथं है । 


कटही-कही विश्वविद्यालयो मे जन धमं की पुस्तके सह-पठन के लिए मान्य 
की गहै । केक पन्निकामो का लोक प्रचलन भी बढा हुं। कही कही विश्व- 
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-विद्यालयो मे जेन शिक्नाकोभी मन्य क्रिया है, परन्तुये सारे प्रयास वहत ही 
मत्प है। 
मैने मघ्ययन या स्वाध्यायमे जैन मुदुदो को उठाया ह पर इसका मतलब 
यह कतई नही हं कि अन्य मतावलम्बी या अन्य दशनो को पूणंतः त्यागा जाए, 
अवहेलित किया जाए । यहु बात ध्यानमे रखनेकीदह कि जीवन की उठान मे 
हर-एक-धमं स्थापनां देता ह । हमे परस्पर तुलनात्मक अध्ययन को भी वल 
-देना है मौर अच्छाद्यां जहां भी मिले ग्रहण करना चाहिए । 
भगवान महावीर के भनेकात दशंन मे जीवन को अपनी समग्रता से देखने 
के लिए अपने सत्य के साथ ओौरो के सचके परीक्षण करने की नियोजना ह। 
एकागी ष्टि जन दशंनमे कभी भी मान्य नहीकी गईं । 
तो, मे कामना करू किदेषके वतंमान सघषं के क्षणो मे सौम्यता, 
सहदयता, उदारता पवंक अधिक से अधिक्‌ ज्ञान प्राप्त कर जीवन को, समाज को, 
-देश को, विश्व को सही दिशा देने के सफल प्रयास होगे । म तो आाशान्वित हूं । 


[। 
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विवेकसम्मत निर्माण : 
्मविवेकप्रूरां कुठाराघात 


छिटिकी हुई वृंदे, विम्प खलित वृंदे अपनी स्थितियो मे वाष्प मे बदलकर 
अस्तित्व खो देती है 1 उनका कोई परिणाम नही होता । उनका कोई प्रभाव नही 
होता । उनका अस्तित्व होकर भी नगण्य होतादहै।वेही वृंदे मगर मिल जाती 
तो उनमे भी विशदता का समाविश रै मौर वे प्रवृद्धि पा जाती है। एकधारानो 
समय व स्थितियो के साथ पुष्ट होती हुई एक अथाह प्रवाह मे बदल जाती है । 


श्रमण सघ कमै निभितिर्भी एक एेसीरही घटना है। वर्षो पूवं संघने 
सफलता के लिएजो प्रयास किया वहुभाज हमे सुपरिणामदे रहा है 1 इसमे वीच- 
चीचमे कुष महान सन्तो द्वारा विश्ुखलताके प्रयास हए पर धारा इतनी पृष्ट 
थीकिवे प्रयास इसे माघात नही परहुचा सके । हालाकि वह विश्खलता एक टीस 
अवश्य छोड गई । 


इस सम्मेलन मे स्थानकवासौ अनेक सम्प्रदायो काजखिल भारतीय स्तर 
पर विलीनीकरण हुआ । श्रमण सध का निर्माण हुमा । सवत्र हषं कौ लहरष्टा 
गई । आचायं श्री मात्मारामजी म० एव उपाचायं श्री गणेशीलालजी म० के 
नेतृत्व मे सध दूव विकसित हुमा 1 सादडी, सोजत, बीकानेर, अजमेर के सम्मेलन 
काफी सार्थक रहे] 


इस एक्यता से समाज मे एक नई उमग, नया उत्साह जागृत हुआ । धमं- 
मयता मे इसके कारण नये भायामो का उदय हुमा । एक भसम्भव-सी लगने वाली 
वात के सभाव्यने सवको जंसे चमत्कृत तथा दीप्त कर दिया । 


महान सन्तो की अनन्य प्रेरणा, श्रावको की निष्ठा ओर कर्मव्ता का ही 
सुपरिणाम था कि यह एकता सम्भष हो सकी मौर जव यह सम्भव हौ गया तो 
यही लगा कि सत्तारमे कुछ भी असम्भव नही है! 
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जाचायं श्री आनन्द ऋषपिजी स० ने श्रमण सधमे अपार दिव्यता भर दी 
है 1 जापक नेतृत्व भे संघ ने खव प्रगति की है गौर धमम॑मय वातावरण की स्थापना 
मे भारी सहयोग दिया है । आपकी वयोवृद्ध अवस्यामेश्नी मधुकर मुनि ने युवा- 
चायं पद पाकर आपके दिशा निदेशो के परिपालन मे योग्य सहयोग दिया मौर 
स्वथ ने अपनी प्रतिभा का भी परिचय दिया परन्तु दूभग्ि सेवे इस सहयोग को 
वरकरार नही रख पाये ! काल ऊ विकराल हाथो ने उन्हे हमारे बीच से उठा 
लिया । सघ के सामने एक गम्भीर समस्या पैदाहो गरई। वयोवद्धञाचायं श्री 
पर पुन. भार ओ गया परन्तु उपाध्याय, परामशंक मण्डल आदि सहमाचायं श्रीने 
स्थिति को सम्भाल लिया है । नये युवाचायं के मनोनयन पर सवकी निगाहे है। 
आचायं प्रवर इस मनोनयन के लिये अवसर तथा योग्य व्यक्ति के लिये वितनभील 
है 1 सुक्चावो, प्रस्तावो प्रवे चितन कररहैहै) 


इन दिनो एक नई प्रवृत्ति चल पडी है । अनेक लेखक इन दिनो पत्र-पति- 
कामोके माध्यमसे, चले पत्र आदिके रूपमे आचायंश्वी को सुज्ञाव दे रहेहै। 
इस प्रकार के लेखन के पीछे वास्तविक चितन के वजाय अपना प्रदर्शन प्रमुख लगता 
है। वैसे भी भारतीय मानसमे सुक्लषावदेने की बडी ललक रहतीहै पर जब कायं 
रूप मे परिणत करने की बात आती तोवेही कन्नी काट जते है। इस बात 
को आप इस हष्टात से समञ्च ले । 


, एक चित्रकार ने एक चित्र वनाया भौर उसे एक चौराहे पर टाग दिया) 
उस पर एक चिट लगा दी' पया चटिया दशयि" । साक्ष तक उस चित्र पर संकडो 
काले, पीले, नीते निशान पाये गये । चित्रकार स्तन्ध रहं गया । पूरा चित्र क्ूढा 
हो गया था । व्यक्तियो कौ मनोवृत्ति की परख हतु उसने पुनः एक चित्त बनाया, 
उसे भी चौराहे पर टागा । उसके साथ भी एक चिट लिखकर सकेत दिया कि 
“कृपया ब्रुदियां सुधारे" । इस वार किसी ने भौ उस्र चित्र कौ हाथतक नही 
लगाया । 

तो दस तरह खुले पत्र व्यक्ति की इस मनोवृत्ति का चित्रण करते ह। 
वजाय इसके व्यक्ति अपने योगदान की वात कहते हुए स्वय भाचायं श्री से पव 
हारा अथवा प्रत्यक्ष द्णंन कर सृुक्चाव व॒ सहयोग प्रस्तुत करर तौ वात समक्षमे भा 
सक्ती है । 

सव जानते ह कि सामान्य व्यक्तियो कौ वृत्ति दोपदेखनेमे ही अधिक है। 
अधिकतर मव त्तमाशवीन होते है । माप एक दोप दिवलायेगे वे दस्र दौप सौज 
तेगे ! इस तरह छवि विकरत हौ जयेगी । हौ सकता टै इसमे सध व॒ समाज पर 
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वुरा असर पड़, उसके अस्तित्व पर भी आघात पचे । इस तरह अपने ही सघ पर 
कुखाराघात करना कहां की वुद्धिमानी है ? 

ब्रूटियां होना कोई वडी वात नही है, उन्हे विवेकपू्वंक सुलक्षायाभीजा 
सकता है परन्तु उनका ढोल पीटना, उन्हे बढा-चढाकर व्यक्त करना एक तरहसे 
व्यक्ति का अपनाप्रमाददही है। 


साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका का यह्‌ नैतिक कतेव्यहै किवेसगठनमे 
सहयोगी वने । एकता का परिचय दे । ताकि समाज को सही गति, सही दिशा 
मिले । विवेकपुणं चितन, विवेकपुणं तौर तरीके निश्चय ही स्वागत योग्य है । 


एेसा लेखन जो कलई उघाउने के हतु लिखा जातादहै, कभी भी क्रोतिकारी 
नही कहा जा सकता । शायद एसे लेखन की जरूरत तव हौ जब स्थिति अत्यन्त 
ही विकरतहो। पर हमारे सघ मे च्छे सृज्ञावो पर अमल कयि जाने से कतई 
परहेज नही है । देखा जाये तो श्रमण सघ का निर्माण ही विवेकपुणं सुज्ञाव.तथा 
प्रयासो का परिणामदहै। जो सगठन विवेकसम्मत तरीके से भस्तित्वमे.्गायादहै 
उसे अविवेकपूणं तरीको से पुन विनष्ट करना सवसे वडा अविवेक्र है 1 


(] 


विवेकसम्मत निर्माण अविवेकपु्णं कुडाराघात ११३ 


९५ 
प्रथाश्रं में प्रविष्ट विकरतियां बुस है 


अविच्छिन्न क्रम अर्थात्‌ गहुट सिलसिला ही प्रथा है, परम्परा है । साधारण 
भापामे इसे चलन भी कहते हँ । चलन अर्थात्‌ गति, चाल, रस्म, रिवाज, बरावर 
होते रहने वाले आचरण या व्यवहार ! इसे साहित्यिक जामा पहना देते हैतोहौ 
जाता है प्रचलन । दुसरे रूपमे इसे प्रणाली, पदति, ढगया तरीकाभी कह सकते 
है । परम्पराको रीति भी नाम दिया है जिसका भथं कोई कायं करने का ढग, व 
दै । रीति ही नियम, कायदा, स्वभाव भी कहुलाती ह । 


वहत प्निसे प्रायः एकरूपमेदही चला माया त्रम भी प्रथ, परम्परा 
या रिवाजदहै। प्रथा विचारित विश्वासभी यहीदहै) अगर यह विचारितदटैतो 
आत्म उत्स का कारणभूत होगा ओर अविचारितहै तो आत्म-शुद्धिमे इसे वाधक 
दने से भला कौन रौक सक्ता? 

ऋद्धि गौरव, रस गौरव गौर सात्ता गौरव मात्मा के इन तीन अशुभ 
भावोमे रगी होती ६ परम्परा । इन अणुभ भावोके उदय से परम्परा मे धूल 
जाती है विडम्बना, विकृति भौर विकरालता । 


इन पक्तियो मे हमे अभीष्ट है कुष सामाजिक वप्रया कौ चर्चा । यथा-- 
तिलक, दहेज, प्रदशंन आदि । समाजमे किसी भी रूढि का प्रवेश सववेप्रथम इस 
तथ्य पर होता है कि व्यक्ति, व्यक्तिके दु.ख-द्द, पौडाकेक्षणोमे वे परस्पर कम्पन 
व सवेदन कै कारण परस्पर जुड़ाव रखते है । यहांतकतो टठीकदै । पर जव यह्‌ 
कम्पन, यह सवेदन, महज एक रस्म अदायगी वन जाता दहै, इसमे सौदेवाजी गुर 
हो ज्ञाती है, अपनी स्वार्थं-मरी अयेक्ाएुं जुड जाती है तौ उसके पीष्ठे निहित 
सुभावनाभो का सूनौ जातादै। 

क्रिया एक वात है, उसमे उत्तमे निहित हादिक्ता से जुटा होना मीर वात 
दै । यहां आकर क्रिया कर्मकाण्डहोजातीदटै मौर प्रधा दूषित दौ जाती हं) 
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फिर चाहे वह्‌ धामिक क्रियाहौ या अन्य सामालिक या वैयक्तिक क्रिया हो । धरम, 
शमं होकर भी धमं नही रह पाता । कारण इस्तका वडा सूक्ष्म है । सूक्ष्मता सभी 
त्याग देते है, आचरण मे कोई भी दिव्यता नही ला पाताहै। दिव्यता जो उसका 
हाद ह्येता है । वास्तविकताओसेपरु आदमी दूरदरुर सरकजाता है 1 मूलमे 
जो भावना की पावनता होती है उसमे गदलापन आ जाताहै। विडम्बना तो यह्‌ 
है कि उस कीचडमे कमल खिलने की सम्भावना भी निरस्तदहो गरईहै। 


तिलककीही बात लें । यह्‌ वधूपभ्न द्वारा वरपक्ष को जिन्दगी भर देते 
रहने की प्रथम शुरुमात होती है । यह दहेज रूपी अथाहं का प्रवेश दारहै। देने 
की परम्परा का णेस सूत्र जुड जाता है-जिसका दूसरा छोर रदँढने पर भी नही 
मिलता । गृहस्थ जीवन का यह सवसे वडा मभिशापहै। देते, देते भौर देते ही 
चले जागो । स्वेच्छा ल्प से दिया उपहार यदिवहदहौतो भी वात जच सक्तीहै 
लेकिन जव वह्‌ भनिवायंता वनतौ है तो उसे स्वीकारना उचित नही लगता । फिर 
परिणाम रसे अति है कि उससे व्यक्ति के प्रति दुर्भाव, उसकी छीषछालेदार, मानः 
अपमान कात्रम भौर अन्तिम परिणत्तिकेरूप मे हत्यार्ए-आत्महत्याएं तक धट 
जाती ्है। हूटन-विघट्न कौ यह गति मानवीय द्गति को ही तो लक्ष्य 
करती है। 


सयोग, मिलन या जुडाव एक वहत ही श्रेष्ठ उपादान है लेकिन इस जुडाव 
को प्रथम पगसे ही तनाव की खोहुमे धकेल देना, भला कंसे सराहा जा सकता 
है? व्यक्ति, व्यक्ति का, परिवार, परिवार का जुडाव जो समाज की दीप्तिमिय 


परम्परा होना चाहिए पर वह मात्र एक ढकोसला बनकर रह्‌ जाए, इससे वरी बाति 
क्याहो सक्ती? 


प्रथाजौ मे प्रदशेन भावना एक ेसा पक्ष है जो उसे मौर भी जटिल, दुरूह्‌ 
मोर दुभविना से परिपूरणं बनाता है । प्रदशेन वास्तव मे मनुप्य मात्र की वह्‌ चाहु 
है जिसके अन्तगतं वह्‌ अपना वडप्पन वतलाना चाहता है तथा भौरो को नीवा 
दिखाने की दुर्भावनासे युक्त होत्ता है । प्रदशंन द्वारा मानवीय श्रेप्ठतागौ का इस 
भकार दहन हो जाता है । यह एक देसरा चलन वन जाताहै जो ध्ूम-धडककोतो 
भवसर देता है पर मानसिक प्रशाति को उलट कर देता है! परस्पर प्रतिस्पर्ख 
भावि चरम तक प्च कर प्रतिद्न्दिता वन जाताहै। घर फक तमाणा होने लगता 
है । भपनी आन रखने के लिए व्यक्ति मर-मिटने को आतुरो उत्ता टहै। कैसी 


विडम्बना है कि व्यक्ति मानवीय श्रेष्ठता के प्रतिपादन मे नही वरन्‌ एक के मे 
मर-मिट्ताहै। 


भरथासो मे प्रदिष्ट विङृतियां बुरी ह ११५ 


प्रथाएंतो खैर रहेगी । व्यवहारकी भी वारम्बार आवृत्ति होगी ही पर 
हम यदि उसमे परिष्करण करे, परस्पर क्लेश, देप या कलह के वातावरण को 
योजित करने वाली प्रविधियो से परे रखते चले तो भारस्वरूप हौ चृकी प्रां 
भी प्रेम~यार्‌ से युक्त हो जायेगी 1 प्रथाभोकोरूढतासे मक्त केरना चाहिए । रसे 
प्रतिष्ठाका प्रष्न वनने से हमे रोकना चाहिए । समाजमे विभेद पैदा केरमे वाले 
तत्वो को हमे रोकना होगा, उसके स्थान पर पारस्परिकता की उक्तस अभिवन्दनीय 
भावना लानी होगी । 


यहां कूप्रथामो की सूची नहीदेरहाहूं। उपर मेने एक सकेत मात्र 
दिया है । जौर भी करवाते दै जसे आहार जादि मे कुत्सित वृत्ति, किसी पारिवारिक 
की मृल्यु परकी जाने वाली अनेक वो्िल मौर उपहासास्पद क्रियः परिह की 
वृत्ति, शोपण की भावना, असयम, विलास की प्रमुखता, स्पष्ट चोरीकी वातन 
होकर भी अन्य अनेक कपट भरे तरीकोसे नतिकस्तरगिरताचलाजार्हादहै) 
यह एसी वाते है जिन पर चर्काकी स्थिति आज दहै, परिसवाद आदिहो सक्तेहै) 
घुले दिल से चर्चा की पहल अवे शीघ्र व अवश्य करने की जरूरत है । नेये सक्ल्प 
जञेलने की स्थिति आ चृकी है, रचनात्मक कदम जरूरी है। नियम आदि तय 
करने कीवेला भा गई है । विलम्ब अव असह्यहै | समाज के अग्रगण्यौ की, कायं- 
कर्तामो की दृष्टि क्यो कुण्ठित है ? सभी तथ्यो पर वित्तन-ूर्वंक विकृतियो का 
प्रतिकार अपेक्षित है । हमारा अध्यात्म भी तभी विकास मे सम्बल वन सकेगा । 


(1 
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९९ 


सम्प्रदायवाद को प्रतिकार दौ 


यह एक परिकल्पना ह कि जिनशासन मे सह्‌ अस्तित्व, सगठन, सौहादं एव 
मची का समावेण होगा, वह्‌ सम्प्रदायवाद एव मेरे-तेरे के घेरे से मुक्त होगा । दूर तक 
रसे जासार कही भी नजर नही आति । वैपरीत्य, वैषम्य एव तोड-फोड का चक्र 
इतनी गति पा चूका कि उसे रोकने वाला भी उसकी चपेटमेभा जवे, एेसी पूरी 
सम्भावना है! 


सम्प्रदायवाद सवत्र प्रशसित है । उसे पर्याप्त प्रय दहै, समुचित सरक्षण 
है अर उसके विकास के लिए अवसर है। नित्य प्रति वह्‌ मौर अधिके विस्तार 
पारहारहै। वहु रग-रगमे समाताजारहाह। 

तो क्या सारे प्रयास ताकमे रख देना चाहिये ? तो क्या इस सम्भावना- 
शून्य जगत मे हाथ णर हाथ धरे वैठे रहना चाहिए ? समय मौर स्थितिं तो यही 
कहती है । लेकिन मँ कहता हं किं जो प्रवाह से विपरीत चले, क्रात्ति उसी के हाथ 
सम्भवं है । कई पसे कतिकारी हुए हँ जिनके शब्दकोप मे असम्भव शब्द का 
अस्तित्व ही नही था। 

जव प्रश्न उठ्ताहै कि एक सवेव्यापक वीमारी कां निदान कंसे हो? 


कोई भी रु्णता, कोई भी रोग, यदि उसे पुरीतरहुखत्म करना है तो पहले 
उसका समचा परीक्षण जषूरीरहै । 


परीक्षण के प्रश्न है सम्प्रदायवाद कहौं पनपता है ? तोड-फोड, राग-दवेप, 
भेरा-तेरा, आरोप-प्रत्यारोप क्यो उभरते है ? सम्प्रदायवाद कौ जडे कहां तक, किस 
भकार, कितनी पर्हुची है ? इन सव वातो पर विचार चिन्तन करेगे तो हम पायेगे-- 
नग्न सत्य थह है कि महावीर के उपासक वगं ने आज महावीर को एकदम गौण- 
साकरदियाहै) मे वहुत वार कहा करताहं कि महावीर को याद करना केवल 
अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आधार मात्र रह्‌ गयाहै। आये दिन देखते है 


सम्प्रदायवाद फो प्रतिकार दो! ११७ 


चर्चाभो, प्रस्तावो, गोष्ठियो, सभाभो के वीत प्रायः एकता, मैत्री, सह्‌ अस्तित्व, 
संगठन, सौहादं जादि की वाते होती है ) कहा जरूर जाता है, हुम सव महावीर के 
है ओर महावीर सभीके है पर सामनेजौ कुष आज दिखाईदेरहाहै वह एक- 
दम भिन्न है, अलगहै, मौरहै। हम सवको आज जित्तना महावीर मौर महावीर 
के सिद्धान्तो का विचार नही है उतनी छिना, चिन्तन अपने-अपने धयो का है, 
अपने-मपने स्वार्थो काह, जयपने-जपने रागकादहै, अपनी-अपनी हष्टि, अपनी- 
अपनी धारणा एव सान्यता काह । मैने अपनी इन भांखो सेक वार, करईस्थानौ 
परदेखारै कि महावीर आर महावीर के अनेकातकी वात गौरवसे करने वाते 
व्यक्ति अषने सम्प्रदाय से अलग सम्प्रदाय के साधु-साध्यियोकोदेखने के साथ ही 
अखि चकरासीजातीहै ये हमारे सतनहीरहै.येतो उनके है। हम इन्है कंसे 
मानि ? कंसे वन्दन नमन करे? हुम इनके पास गएतो क्या हमारा सम्यक्त्व 
खण्डित नहीहौ जाएगा ? क्या हमारी साधना विराधना नहीहौो जाएगी ? श्रावक 
समुदायमे तो यह्‌ विषसमायाहुमादहैही पर जव हम महावीर के पथ पर वढने 
वाते निग्रन्थ श्रमण-श्रमणियो को (भले ही वे सूतिपूजक हो, स्थानकवासी, तेरा- 
पृथी या दिगम्बर हो) यह्‌ कहते हुए देखते है कि उन्हे छोडी, इन्हे धारो, बो ठीक 
नहीटै,वोटठीकटै। तौ वडा विचार आता है यह्‌ सवे देखते हए कि कहाँ उतार 
पाये दै हम महावीर को अपने मनमे। यु कहे तो अतिशयोक्ति नही होगी कि 
महावीर को ही भाज मनसे उतार दिया गयाहे । कोई माने चाहे त मानि पर 
यह्‌ एक जीवन्त तथ्य है कि ओीदार्य, सह अस्तित्व, मती, करणा, प्रेम, सेवा, 
सहानुभूति, सहयोग आदि के भभाव मे कोई भी देण, धमे, समाज, सध की बात 
तो दुर रही, सम्यक्‌ जीवन को जीने कौ कल्पना भीः नही कर सक्ता । 

य्‌ आज समय-समय पर करई वारएेसे भायोजन भी प्राय" भायोजकों के 
हारा आयोजित होते है इस लक्ष्य को लेकर कि महावीर मे स्था रखने वाते 
एक दूसरे के नजदीक आएं, साय वंठे, साथ वोले, एक-दूसरे को समक्षे, प्रेम भाव- 
नाभौ की अभिवृद्धि हो । मै मानता ह कि ठेसी प्रवृत्तिया, आयोजन अपने मापमे 
उपादेय है ओर यै स्वय साम्प्रदायिक सौहादंका हामी हने कै नति करई वार 
सम्मिलितं हमा है, कु अच्छी सनुभरुत्तियां भी हई है, पर भधिकतम स्प से मेने 
जो वु यव तक पाया, उस भाधार पर चडे साहस के साथ कहु सकता ह फि दन 
सव मे भी अधिक अौपचारिकताए पलत्ती ह । महाबीरको गौण कर दिया जाता 
ह, यपने आपको, मत्तलव मूतिपूजक मुत्ति को, स्थानकवासी स्थानक को, तेरापयी 
सौर दिगम्बर यपने म्क्य को उभारने की चिन्तामे पृरजोर क्रियौ उर्तारे। 
सी स्थिति मे क्या तुक, मचीय शौर-शराये का। म वहत वार कहा कर्ता ह 
माज मच की मही, मन की एकता भपेक्षितदहै। 


११८ एके साधे, सव सधं 


महावीर मे आस्था रखने वाले घटक अपनी-अपनी व्यवस्थाके अन्तगेत 
चले चलना ही चाहिए, इसमे किसी को कोई आपत्ति नही पर कम से कम जो 
एकरूपता की मोटी वाते है उनमे तो हम एकनिष्ठ वन जाये । महावीर को लेकर 
आखिर किसकोक्याविवादरहै? वेतोहमसभीकेदहै। 

भगवान महावीर एक दिव्य वृक्ष के दृढ तने के समान दै । जिनका आधार 
पाकर अनेक शाखाये-प्रशाखाये पटी है । आधार रूपमे भगवान महावीर है । उनका 
दृढ आधार हमे मिला है । किन्तु वृक्ष को हम अपनी समग्रतामे नही देखते दै । 
प्रत्येक को यह श्रमहै कि हमारा अस्तित्वही सर्वोपरि तथा स्वरूपेण ्ेष्ठदहै। 
यहां तक तोफिरभी ठीक पर यदि हम अपनी श्रेष्ठता को ही महत्व देते रहे, 
ओर अन्योको हम कुष भी नही समज्ञे, विपरीतताये उभारे तो यह्‌ हमारी धृष्टता 
है, कुटिलता है । 

माना कि वृक्ष का कोई भाग पूर्वाभिमुख है, कोई भाग पश्चिमामुभिख है 
तो कोई उत्तर की सौर मृहवाएखडाहैओौर कोई दक्षिणसे जुडा हुभादहै। कोई 
किसी समय दूपज्ञेलताहैतो कोई किसी ओौर समय। कोई हवा के पूरवाई 
्कोरो से हिल्लोरित है तो कोई पचा हवाभो से सम्पोषित है । कोई उत्तरतो 
कोई दक्षिणसे वायु का श्वसन करता है 1 परन्तु इससे क्या फकं पडता है ? हैतो 
यह्‌ सव एक ही पेड कौ शाखाभो की अनुभूतियां । इतने से पाथंक्य से यदि हम 
एक दूसरे के प्रति स्थित पारस्परिक्ताकोखोदेवेतोयहतो हमारी एक कुचेष्टा 
ही कही जा सकती है । 

हम वेट हुए है मूतिपूजक, स्थानकवासी, तेरापथी व दिगम्बर आम्नायो 
मे । इनके भी अौर कई भेद व प्रभेद है । अपने-अपने स्वरूप के प्रति इनमे से सव 
ही चितित व सर्मापित है । समपंणतो है पर वह्‌ मानव मात्र के प्रत्ति नही, जपनी- 
अपनी सकुचितताभ के भ्रति है हम नि.सकोच अपने अस्तित्व को पुथक दरशनि 
मे जुडे हुएहै । एक ही पेड की कोई शाखा कहे किमेरा तो अस्तित्व पृथक है" मुञ्चे 
अन्य शाखांसेक्यालेना तो वात जरा गले नही उतरती है । 

हम पृथक है. इतना ही काफी नही दहै । हेम अपने ही द्वारा स्थापित इन 
पृथकताभो मे खोज रहै है वे सूत्र, जिनके वल पर अन्यको नीचा दिखलाया जा 
सके! एक उालसोचेकिमैदही ऊंची रहँ सवसे ऊंची तो अन्यडालोका क्याहाल 
हो स्ता दहै ? ऊंची सवसे ऊंची रहने की यह ललक एक दिन सभौ को धराशायी 
करदेतीदै। 

पृथकता जौर वात है पर उस पृथकतामे आपसदारी का त्याग हमारी 
असहिष्णता, हमारा अनुदारपन ही तो दर्शाता है ! हम प्रभु महावीरं का, जैन दर्शन 
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का समुचित मादर करते है पर एक दूसरे के स्वार्थोके टकराजाने पर उन्हीका 
अनादर भी करदेतेर्हु। 


"प्रत्येकं अपना ही सिक्का जमाने के लिए प्रयत्नशील है। सवको प्रियहै 
अपना-अपना युरुडम, अपना ही जजान, अपना ही बआाल-जाल । अपने अलावा 
किसी को कुछ सूज्ञता ही नही । 


आज यदि कुछ पुष्टहोरहाहैतो वह्‌ है सम्प्रदायवाद। जो स्थितियो, 
परम्परामो का हादं नही समञ्ञता वही खुलकर माक्षेप करता है । आक्षेपो कधी ज्ञोक 
मे वह॒ यह भी भूल जात्ताहैकिवे माक्षेप उसपर भीलागर होते है। 


एक मू हपत्ती पर उगली उठाताहैतो दूसरा उसे प्रश्रय देतारे। अपने 
अपने तकं सभी देते है । यह्‌ तय करना मूभ्किलिहोतादहै कि क्या सही है? किस 
अपेक्षा से, किसे सही या चरूठ माना जाता है ? अनेकात की स्पष्टे अवहैलना है। 


आविर कोई मपनी-अपनी समाचारी निवाहै क्याकष्ट है? क्यो कहा 
जातादहै एक दूसरेकोल्ूठा? एकहीर्मांकेतोवे सभी सपूतह। मां का वात्सल्य 
सभी को समानरूपसे प्राप्त हूं, फिर यह्‌ भेद क्योकर ह? 


सवकी दिनी इच्छा ह कि सवमे मेलजोल हौ व एकत्व हो । परसव ही 
उस भावना की भमवहैलना करने मे भी सलग्न हो गए ह । यह्‌ एक वडी च्रटिपू्णं 
व्यवस्था हो गई ह कि सव अपने अस्तित्व की सोचते दै। उसके लिए अन्य को 
कुछ भी महत्व नही देते, उसे कुचलने की सोचते रहते है । परन्तु यह एक निविवाद 
सत्य ह कि अन्य की विनष्टि सोचना वडी मूखंता हु । यह्‌ ठीक उसी प्रकार दकि 
आरो के लिये गड्ढा खोद चुददही गिर पडना। 


सवकी सोच भलग-अलग हं तो इससे क्या फकं हं ? इनसे महावीर के 
सिद्धातो का स्वरूप तो नही बदलता । महावीरतोएकही दै । उनका कथन एकं 
है, उसका द्णन एक ह 1 फिरये सव व्यथंके प्रपचक्योरै ? कांस भये ये 
विभेद ? एक ही दीवाल पर अनेको छिद्रसे प्रकाश बाता । भलग-मलग द्र 
उसे अलग-मलग माकारमे दढालते है, प्रसारदेते है। पर क्या इममे यहसिद्ध हौ 
जातारै कि सूरज भी अनेक है । 

यह्‌ वड़ो विडम्बनापूणं स्थिति हँ, यह निरंथकरै । न जान टेम इम प्रया 
दवा देते है ? क्यो भपने भापको युलगाते है? व्यो हम रचे टै अलगाव ? लगाव 
की वाते हम क्यो विसार बैठे? क्योसमीको स्वायं प्रिय हं, व्यो सीने 
सकुचितताको धारण करिया दै? 


१२० एके साधे, सत सधं 


माना कि हममे वहु हढता नहीजो वीर प्रभुमेथी । परत्तने कौ हढता 
ही तो यह्‌ अवसर देती है कि उाल-पत्तं ज्ूमकर नाचे । हमे लोच या लचीलापन 
इसलिए तो नही मिला ह कि हम अलग-यलग होवे । अलग-अलग दिशा ग्रहण 
करके भी भ्रूलमेतोहम एकदै) 

हम भारतीयो के लिये यह्‌ प्रख्यात ह किं जितने हम हँ उतने ही हमारे देव 
है । इसका सीधा मत्तलव यह हकिहम पुरी तौर पर अधुलनशीलता लिये है। 
परस्पर हुम मिलते नही । तथ्यहैकि हम समपंणभाव सेजराभी जुडेनहीहे। 
हमारा तो यही प्रयत्त रहता हँ कि हमारे अलावा सव हमारे सामने लुक । 

हम ह श्रेष्ठतम, हम है सवंसर्वा । सत्य यह ह कि हम अपने भलावा 
किसीको कुछ गिनते ही नही है । यह हमे निरा भ्रम नहता हंकिहम ही श्रेष्ठ 
श्प से जानते ह । जो हमने जाना है वही सत्य है, तथ्य है, भेष सारा ढकोसला ह । 

खैर, इन आक्षेपो से कुछ भी लाभ नही । तथ्यल्पमे हमे भ० महावीर कै 
सिद्धान्तो के अनुरूप ढलना हु, परस्पर उदार भाव, सहिष्णुता को अपनना ह तथा 
अपनस्व को विस्तार देना हँ । पेड का एक पत्ता भी धिरके तो उसे यही समञ्लना 
होगा कि उसका उल्लास परे पेड का उल्लास हुं । 

अपने ही पैरो पर कुल्हाडी मारने से कभी लाभनहीहै। हम अपने 
लाभ-अलाभ की सीमाभो से वाहूर आये । हम उसी लाभ को अपने जीवनमे 
स्थानदेजो सभी के लिये लाभप्रद हो । जन्यकाजी दुखायेया उसे वाधा परह 
चाये एसे कृत्यो का परिव्यागही करने मेसारदहं। 


क्या हुमा जो हममे से कुछ दिगम्बर है, कुछ स्थानकवासी, कुछ तेरापथी 
या मूतिपूजक । कोई मु'हपत्ती धारक है तो कोई खुले मह । कोई नग्न हं तो कोई 
वस्त्रधारी । मूल वात यह कि हमारा सभी का लक्ष्य, सभीके साधन, सभीके 
रास्ते, सभी का चिन्तन, सभी का दशंन एक हँ ! इतने सारे एकत्व मे भला हम 
क्यो तलाशते दै विभेद, प्रभेद या विश्‌ खलतां ? एक सूत मे वधे होकर भी हम 
क्यो विखर जाने को आतुर ह ? 


क्या यह्‌ विश्वास किया जा सकता कि हम अपनी अनेकतामो मे भी 
एकेता का वीज रोप सकेगे अौर उस परस्पर जुडाव तथा स्नेह के पौधे को लह्‌- 
चहाता देख सकगे ? इससे मे तो लाभ सिन्लेगा ही, भ० महावीर के सिद्धातो को 
भी अपनी बपक्षाओो का सुपरिणाम मिलेगा । श्रद्धालुजनो कौ आस्था समय के 
खतरे क्पे समदघेगीव साये हए सकट को ट्त की पूरी कोशिश करेगी यह्‌ अपेक्षा 
हे, यही अनिवायंता हं । आज हर विद्वान, हर साधु, नेतृत्वकतं भथवा समाज- 
सुधारक कायह्‌ दायित्व हो जाता है वह्‌ सम्प्रदायवाद एवरेरे-तेरे के विप को 
समाप्त करने के लिये प्रतिरोध की शक्ति वडाये । [|] 


सम्प्रदायचाद को प्रतिकार दो) १२१ 
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समाज के प्रभिशाप दूर्‌ करौ! 


विवाह परिणय मनुष्य के जीवन की एक एेसी विधा है जिसके अन्तमंत वहः 
अपनी सामाजिकता को एक नया भायाम देता है 1 स्वया अपरिचित या अत्प 
परिचित व्यक्ति व परिवार परस्पर जड जति दहै। परिधि विस्तार पातीहै ओौर 
इसी माध्यम से ससृति भी विस्तार पाने लगनी है । 

वरू-पक्ष के माता-पिता अपने अश को वर-पक्षके माता-पिता को समपित 
केर देते है । इस आदान-प्रदान के मुख्य घटक होते है वर व वषु । 

मिश्र मे पिरामिडोमे प्राप्त ममियोके साथ आधुनिक खोजमेदेवा गया 
कि मृत व्यक्तियो के साथही जीवन मे उसे प्रिय रही वस्तुएँ भौ रख दी जाती धी । 
राजा-रानी के मामलेमेतो जीवित दास-दासियोको भीरखा जात्ता था। इस 
उद्देश्यसे करि अगले लोक मे ये सव उसके काम आवेगे । 

शायद इसी प्रकार की भावना से विवाह के भवसर पर पुत्री कौ विदा होते 
समय उपहारस्वरूप उसके प्रिय तथा भावश्यक ससाधन देना प्रारम्भ किएर्होया 
एेसाही मौर कोई कारण रहाहौ परवादमे यह्‌ परम्परा मौर उससे भी भागे 
चलकर रूढि वन गयी । परम्पराहीप्रथाहै गौर रूढि कुप्रथा । 

नारी जो किसी भी परिवारकी धुरी है उसे मात्र एक सम्पत्ति मानने से 
कई जटिलताये पदा हई । यदह तक कि कही-कही उसे प्रदान करने मे भी हठी 
मानी जाती थी ¡ उसमे स्वाभिमान माडे आता थामौर उस कारणसे जन्मतेही 
पत्री को पलग के तले कुचलकर खतम कर देने की परम्परा भी चली । 


उसप्रथामेकमी मार्तो भी नारी प्रव्चनासे वची नही । वह्‌ आपसी 
लेन-देन के मामले मे उलक्च गई । लेन-देन एक प्रतिष्ठा का प्रण वन गया सीर 
उसके भी वाद मजन्रुरी वनी, विवशता वनौ । 

जव यह मजबूरी का तत्व प्रविष्ट हुमा तो यक्षम परिवार की युवतियौनं 
लातमहत्या प्रारम्भ कर दीया विप देकर मारी जाने लगी। भीर भगर किमी 
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तरह विवाह सम्पन्न शी हो गया तो जलाने-मारने की प्रवृत्ति पदा हो गई । तायं 
यह कि वेचारी नारीकीतो हर हालतमे मिटरी पलीद हो गई। 


नारीकी एक दुरति बौर मामलेमे भी उसे सम्पत्ति या प्रतिष्ठा 
मानने के कारण ही हुई । उसके साथ किया गया बलात्कार भी उसे अभिशाप 
सौपने लगा । जवकि उन्ही स्थित्तियो मे मनुष्य का स्वेच्छया दुराचार पुरुष पर्‌ 
कोई आंचनहीलातादहै। 


दहेज कौ मांग या स्वीृति अन्ततीगत्वा यही व्यक्त करती है कि भाव-रूप 
मे वर-पक्ष कितना धिनौना, ओषा ब स्वाभिमानरिक्त दै! मनुष्य के जीवन मे 
अनीति के प्रवेश से यह्‌ स्थिति ओर्‌ भी जटिल हो गई । व्यक्ति अथवा परिवारो 
की जुडन अव वास्तविक कहँ रही ? सव कुष ठकोसला हो गया है । 


लोग कहते है, हम भी देते है इसीलिए मागितेभीदहै या अपेक्षा रखते है । 
लेकिन उसमे यह्‌ रृण्टि रहनी ही चाहिये कि जिससे लिया जा रहा है उसके 
लिये उसे अपने आपको रहन तो नही रखना पड रहा है या उसकी आर्थिक स्थिति 
डांवाडोल तो नहीहोरही है । अगर आप सक्षम तो उसे यह सुविधातो दे सकते 
है कि वह अपनी हैसियत से अधिक नदे। 


पर उक्त वातकोतो एक्‌ सुविधापूणे वना लिया है 1 वस्तुत. इस पर विराम 
ही लगादेनेमेक्याहानि है, क्या समस्या ? विवाह कोई एसा विन्दुतो नही है 
किलडउकीदेदी भौर हाथज्ञटक दिये । वादमे भी सम्बन्धतो वना ही रहता है।. 
पत्री का सुख तव भी पिता को प्रिय रहता है । 


काप्रून अनेक वने 1 पुत्री का पिता की सम्पत्तिमे अधिकारभी रखा गया, 
है 1 पर कानुनतोडनातो लोगो का शगलहै । कातुनसेभी ज्यादा कारगर है 
समाज का अकुश । माज भी जाति ओर समाज एक वडी शक्ति है गौर इनकी 
मवहेलना सहज नही है । अतः किसी भी कुरीति को समाज ही अधिक कारगर 
ठणसे मिटा सकता है । 


विशेषकर युवा वर्गं अगर संकल्प ले तो इस समस्या से वद्ूवी निषदा जा- 
सकता हं । पर होता यह हं करि अपने वच॑स्व के लिए पुत्र भी चाहता है कि उसकी 
पत्नी धन लेकर माये गौर पुद्री भी अपनी ससुराल मे अपनी स्थिति की उच्चता के 
लिये धन ले जाना चाहती हं 1 वस्तुत. यह धन कामद ही देसा हं कि इसके 
चगुल से वचना यु्किल हो जाता हं । लोग यहु नही सोचते कि उनकी यह्‌ चाहना 
, सामथ्यं -विहीन व्यक्तियो के लिये कितनी वडी समस्या खडी कर देती हं । 


समाज के जभिशाप दूर करो! 
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ओर फिर धन का मदतोसीमा विहीन है । यह॒तो जितना भौ प्राप्तहो 
कम ही लगता हं । लाखो रूपये का दहेज लेकर गई युवती द्वारा भौ मात्मदाह्‌ इस 
वात काप्रमाणह कि लोभ का कोई अन्त नही । 

दहेज प्रथा के लिये कहा-सुना तो वहत गया हूँ । पर वास्तव रूप मे इसके 
लिये कोई कदम उठा, एेसा वहुत कम देखा गया ह्‌ । किसी ने विवाह मे केम 
लिया हो दसा कही हु तो उसके पूवं तिलक मे बहुत अधिक प्राप्त कर लिया ह्या 
भगले द्वार प्रर निषेध की तस्ती लगी हतो पिले द्वारसे प्रवेशदे दिया हो। 


स्पत्टरूपसेतो इस प्रथा का कोई्‌अन्त नजर नही आता! कुछलोग 
अगर साहस कर यह्‌ कदम उठाभीलेते दहै तो समाज उन्हे मपनी मोर से षोत्सा- 
हन नही देता 1 


मानव-जीवन कौ व्यक्तिगत प्रथाभो को केवल समाज ही सुलक्षा सकता हं 
ओौर समाज को जागृति व ब्रेरणा स्राधु-सत वं दे सक्ता हुं । पर दुर्भाग्य से प्रदशंन- 
प्रियता मे साधु वं भी फंस गया हं । भतः सामाजिक बुराई पर उसकाभी ध्यान 
कमहौोगयाहं। 

वुराई निश्चित रूपसे बुराई दहं । उसका हल खौजना अत्यावश्यक ह । 
अत. समाज के इन अभिशापो पर गहन चिन्तन जखूरी हं । देखा गया हूं कि समूह्‌ 
की खातिर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वाथं त्यागने कोतयारहो जाता ह । इसलिये 
समूह पसे दहेज प्राप्ति का परित्यागही मेरी हृष्टि से सवसे कारगर कदमहं। 
सामूहिक विवाह, चिना दहेन के विवाह की व्यवस्था को बढावा व प्रोत्साहन मिलना 
चाहिये भौर इनका निर्वाह करने वाले व्यक्तियो को ही युवारल, समाजरत्न, साहस- 
मूति आदि विभ्रूपणो से युक्त किया जाना चाहिये । उन्हे हर क्षत्र मे प्रततष्ठा की 
प्राप्ति होनी चाहिये क्योकि यह्‌ उनका हक हं भौर यह यदि उन्हे मिलेगा तो दूसरे 
लोग भी उनका भनुकरण करने को तंयार होगे) 

एेसी ही एक बुराई हु मृद्युभोज । यह्‌ एक चिदम्बना ही ह कि जिस व्यक्ति 
को गहन आघात लगता हो उसे सात्वना देने या कोई ओर सहयोग देने के वजाय 
उससे भोजन की अपेक्षा रखना । क्या इससे व्यक्ति की परयुता या त्रःर्ता व्यक्त 
नही होती ? प्ता नही समाजमे देसे अभिशाप कंसे गौर कवप्रवेण पागये {टौ 
सकता हूं किमी को अपने किमी परिजन की मृल्यु से अकन्मात्‌ ही बहुत भारिक 
लाभ हुमा हो ओर उसने इस नुणी का इजहार भोज दैकर किया हौ मार फिर 
जीसे धर इये रूदविवनाकर लाददिया हो। 

जोनीहौ, ह तो यह्‌ पुवत्‌ कमं । इसमे व्यक्ति स्वय भी अपने परिजन के 


[न 


अति नयेत श्रद्धा भाव व्यक्त नही कर पाता, वह भी उसे भला-वुरा कह्ने का 
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वाध्य हो जात्ताहै । अगर माथिक सामथ्थं दहं भीतो यहं भरवृत्ति एके निमंम कृत्यः 
तोहदी। ४ 

यह्‌ वात भी कही जा सक्ती हं किमृच्युको विषाद कूप मे न लिया 
जाये ! उस पर रोना-धोना न किया जाये । पर रोने-घोने काया विपाद व्यक्त 
करने का अथं यह्‌ तो नही कि र्से भोज जंसी खुशी के द्वारा व्यक्त किया जाये) 


अगर वास्तव मे उसे अपने अथं कासदुपयोगदही करनाहं तो उसे मृत 
व्यक्ति की स्मृति.स्वल्प कोई देसा सामाजिक कायं सम्पन्न करना चाहिये जिसे 
समाज के व्यथित पीडित लोगो का कल्याण हौ) इससे उसकी भावना मे उच्चता 
आयेमी तया मृतक के प्रति वास्तविक सवेदनां भी व्यक्त होगी त्तथा व्यक्ति को 
आत्मतोप भौ मिल सकेगा । 


समाज की प्रदश्शनश्रियता मे मानवीय भावनाओकीको्क्द्रही तही रह 
गई ह । न स्थिति देखी जात्ती ह, न स्थित्ति की नजाकत 1 इतनी अधिक विकृतिं 
मनुष्यने ओढली है किमनुष्यके भुल भावोकाही विक्यहौ गयाहं। 


विवाह्‌ ओर मरण के इन रिवाजो के कृत्यो पर हमने इस लेख मे चिन्तन 
क्यार! यह्‌ हेम अर जाप तके सीमितदहौकरन रह्‌ जाये । इसे कुछ ओौर अगेले 
जाना हौगा । इसमे निहित भावनाभोसे जौरी को भी परिचित कराना होगा, स्वय 
अपने जीवेन मे ढालने के साय ही ओौरो तक पहुचाने की युक्ति भी करनी होगी । 
तभी तो इस लिखे की साथंक्ता हँ । अगर कछ व्यक्ति भी इसे अपने जीवन मे ढाल 
ले अथवा कुछ व्यक्ति भी इसे समाज मे कारय्॑प देने मे संलग्न हो जाये तो यह्‌ एक 
श्रेष्ठतम शुरुमात होगी । यह शुरुभातत होनी ही वाहिये । धेयं सीमा को तोष चुका 
ह । अव अर अधिक विकृति असहनीय ह । समय रहते जागने-चेतने से टी मानव-- 
समाज का कल्याण सम्भव हं । 


() 


समाज के अभिशाप दूर करौ! १२५ 


५९८ 
हमें एक गति, एक लय, एक तान पाना ही है 


जंनधमं एक शीषं धमं है, यह वात कहं तो आज के युग मे करई विवाद 
पदा हो सकते है पर यदि मै इसकी शीरषेताके तकंद्‌ तो ठेसा माननेमे किसीको 
सशय हष्टि नही अपनानी चाहिये । 


मै कहं कि यह्‌ शीषं धमं दहै तो इसका यह मतलब भी नही है कि शेपसारे 
घमं इसके समक्ष वौने है । वस्तुत एक वडी लम्बी पव॑त श्खलामे स्थित पव॑त 
चोटियो मे यह भी एक दिव्यता लिये हुए विद्यमान है । यही मेरा तात्पयं है भौर 
यही भगवान महावीर की अनेकात हृष्टि का हादंरहै। 


जँनधमं ने सदियो से मान-अपमान, यश-अपयश, निन्दास्तुति पाया है 
अर उन सवके वीच यह्‌ अविचल अडिग अपने स्थितप्रन् स्वरूपमे विद्यमान रहा 
है । यही इसकी विशिष्टता है, यही इसकी दिव्यता है । 


जिसने भी जंनदशंन का नजारा किया ह उसका भाव-विष्व समृद्ध हभ 
है । दूरसे ही नजारा देखने वालो को भला इसके वैशिष्ट्य का भान कंसेदो 
सक्ता है? 

प्रशन उठता है कि जव इसमे इतनी दिव्यता है तो यह पृष्ठभूमि मे कंसे 
चला गया ? इसकी गणना हर कोई क्यो नही कर पाया? इसने विस्तार क्यो 
नही पाया ? यह्‌ सकुचित दायरोमे कंसे चला गया? 

वस्तुतः इसका मुख्य कारण दै कि इफ सवाहको का दीप्य क्षीण हमा 
है । उनमे वैयक्तिक स्वार्थं का उदय हमा । वे कथनी भौर करनीमे भद करने लग 
गये । उनकी व्यवहार वृद्धि मे अजीव सी सकुचितता व्याप गर्ह । भगवान मदहा- 
वीरने हमे अमल्य सीख दी । जीवनके सारे पटलृमो पर उन्दने स्पष्ट चिन्तन 
दिया 1 उन्दने कभी भी अपनेद्वारा दिये गये ज्ञान के प्रति कोई चाह प्रकट नही 
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की थी | पर उनसे प्रेरित हमारी करुणा, जैन समाज कौ दयाशीलता पर प्रदश्ेन 
का मुलम्मा चढ़ गया । वणिक वृद्धि जागी । चिना किसी प्रतिदानके कुछभी देने 
छी परम्परा समाप्तहो गई । एमे मे सारी अपूवेताका हास्त होना अवग्यम्भावी 
था ] अपनी-मपनी महत्वाकाक्षाये लेकर कई लोग उभरे । सत-गण भी उसी लपेट 
मे गये गौर धमं कई फिरकोमे वट गया 1 केटता ही चला गया । इससे शक्ति 
क्षीण हृरई। 


जैन एक्यता के सुञ्चाव आये । समय-समय पर एकता के प्रयास हुए । कष्ठ 
सफलता भी मिली परन्तु यह सफलता स्थायी सिद्ध नही हृरई। भतः समन्वय 
सौहादं के भाज नवीनतम प्रयास क्ियिजारहेहै। कुछ माशा वधी है पर उसमे 
अव भी अपेक्षित गति नहीहै ) अभी नहीतो फिर कभी नही, इस तथ्य को समन्ञ 
करर अगर जैन-समाज अभी भी नही चेतता है तो उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न- 
चिल्ल लग जाना सम्भवदै। 


अस्तित्व की बाति पर सोचेतो यहुतो सम्भवहैकि हमारी सकुचितता 
हमे समाप्तप्राय करदे पर इससे यहतोनहीदहो सकेगा कि हमारे दशंनकी 
दिव्यता ही खत्म हो जाये । वह पएृष्ठभरुमि मे चला जायगा पर उसकी दिव्यता फिर 
अन्योके माध्यमसे ही सही, प्रकट होगी । 


तो हम भपनी धरोहर की दिव्यता से विलगहो जावे भौर हमारी उप- 
लब्धि किसी मौर के माध्यम से प्रकट हो एेसी विडम्बनापू्णं स्थितिसेतो अच्छा 
यहीहैकि हुम ही अपने दर्शन से अनुक्रूलता विठ्लाते हुए इसके योग्य मवाहुक वने । 
यही समयकीमागहै मौर इसे हमे मपनी सोच, अपने धमं व॒ अपनी जीवन 
परम्परा मे समुचित स्थान देना ही होगा । 


अव हमे कमर कसनी होगी । यह्‌ धारणा पुष्ट करनीहोगीकि हम सारे 
विभेद समाप्त कर देगे । हम एके समान मवधारणाओ की भोर अग्रसर होगे। जौ 
विभेद प्रकट हए है हम उनके कारणो की खोज करे भौर उन कारणो पर कुठरा- 
धात करे । 


समाज का हूर व्यक्ति यह्‌ निश्चय करे कि वह्‌ अपनी हर व्यस्तता मे से 
कुछ समय इसी वात के लिएदेगा कि परस्पर समभाव कंसे पैदादहो। वह्‌ इसके 
लिए एेसे सगठनो का अवलम्ब ग्रहण कर सक्ताहैजोइसकाममेजुटेहैया वह्‌ 
अपने ही तरीके से कायं कर उसकी रिपोर उन्हे प्रस्तुत कर सकता है । 


सतो पर यह आरोपहैकिवे इन विभेदोकोहवादेते है, वढावा देते है। 
मेरा यह मानना है कि अधिकाश सतोमे तो यह्‌ प्रवृत्ति नही है । कुछ सत जगर 
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इसको वल देते है तो इसमे लगता है कि उनके पीठे स्थित समाज काभौ सहारा 
है । अगर श्रावक वं से सतो से विन्न अनुरोध करेतो कोई कारणनहीकिवे 
अपने मन को समन्वय, संगठन के लिये तयार न करे । 

जो दिव्यता हममे है वह जग जाहिर है उसे वार-वार उच्चारने भे कोई 
बडी तुक नही है! उस दिव्यता के वो्ञके तले हुम दव रहै है, पिस रहे है जवकि 
होना यह चाहिए कि हम उसे वोज्च न समञ्लते हुए उसे अगे बढाने, आरो तक पहु 
- चाने मे सक्षम वने ओर सक्षमता केवल एकतान होने मेही । जैसे एकहीसुरमे 
सधे हुए सारे वाद्य एक तारकी धिरकनके साथहीसक्रियहौ उत्ते है वैसीही 
एक तान, एक गत्ति, एक लय हमे सारे समग्र समाज मे लानी होगी । 

हमे स्वाथे को नही, सेवा को प्राथमिकता देनी होगी । आप-सेवा की वजाय 
समाज-सेवा को महत्व देना होगा । समाज का उत्थान इसी सेह । वह्‌ उदेगातो 
हम भी उठ पायेगे । प्राय. देखा जाता है कि समाज-सेवी परिवार आदि से कट 
जाते है पर उसका कारण है उसमे रचनात्मकता का अभाव व व्यथं के उपक्रमोके 
प्रति अधिक रुललान । एके सतुलन तो वनाये ही रखना होगा 1 

- कायं के प्रति प्रशसा पानेकाभावहुर व्यक्तिमे होता है परन्तु प्रशसादही 

प्रमुख हो जाये ओौर कायं गौण तव चिन्ता होने लगतीदहै। यह तो एक सौदा 
हज । विना सौदेवाजी के भगर कायं सम्पन्न हो तो उसकी प्रशसा अवश्य होगी 
ओर यही भरशसा स्थायी होगी । इससे कायं भी सम्पन्न होगा । 

समाज के युवाओ को इस स्थिति के निर्माणके लिये विशेष योग देना 
होगा । वे किसी भी प्रकार की हव्धर्मी न ग्रहण करे । जो हटी दै, ग्रही है र्म 
नही कहता कि उन्हे परे रख दे या उनकी भवहेलने। करं पर वार-वार, धेयं धारण 
करते हुए उन्हे अपना आग्रह्‌, अपना हठ त्यागने कौ स्थिति मे लवे । आखिर लहर 
कीकोई मारतो चटटान को तोडेगी ही । 

मै तो वहुत आशान्वित ह मौर एक तरहसे इस धारणा को लेकर ही चल 
रहा हं कि अपनी आत्म-साधना के प्रति सलग्न होकर भी समाज की, भाज की 
आवश्यकता पर भी सजग दृष्टि रख ओर मेरे चिन्तन से, मेरी सोचसे जो उचित 
है, जो योग्य है मौर जो भाज सल्यावश्यक है उसे सवके सामने प्रकट करू । 


(1 


१२८ एके साधे, सव सरे 


५ 


प्रश्नों की चिनगारी 


अत्तीत, अतीत है । 
वतमान, वतंमान है! 
अत्तीत पर सू बहाना भी व्यथं है। 
वतमान को माकाणी वना लेना भी निरथंकहै। 
--हम गापकी स्वीकृति लेकर अतीत को वतंमान से जोडना चाहूते है । 
साय ही इसके दूसरे पक्ष को अतीत से तोलना चाहते है । 
आद्ये, आपको हम मूनि-जीवन की एक जीवत सामाजिक समस्या के 
कठघरे के दणंन कराये । कठ्घरे शब्द से आप नाराज तो नही? हो सकता है, 
मापनिमिषभर को आक्रोशसे भर जाएं । परन्तु सत्यको स्वीकार करनेके लिये 
सत्याभ्वेषी को यह्‌ सव स्वीकार कर लेना चाहिये । 
प्रत्येके युग एक सीमा मे वधा होता है । सीमा से आगे उसकी गति भव- 
श्ट हो जाती है । अतीत भी एक सीमामे वधा था। पहले श्वेताम्बर मुनि, 
स्यानकवासी मुनि ओर तेरापथी सुनि सभी लकडी के पात्र रखते थे! माज भी 
रखते है । मव कुछ मुनि, क्योकि वे प्लास्टिक युगमेजी रहे है बत प्लास्टिक के 
पान भी रखने लगे है। अव पुरानी पीढीजो पुराने सस्कारोसे विद्धहै, चहयो 
विकल हैकिप्लास्टिक के पात्न रखने लगी है नई पीठी । अव साधुत्व तो भूलूस्ति 
हो गया । कहा रहा साधुत्व का गौरव । 
नई पीढी विनस्रतापुवंक सस्कारविद्ध पीढी से कहना चाहती है-- प्लास्टिक 
के पाच रखने मात्रसे सधुत्व भुलूरिति नही होता । हम साधुत्व को मडिति करना 
चाहते है, बडित नही । 
यह ठीकहै कि पृरानी पीढी सस्कारवश काष्ठ-पात्र मे साधुत्व को गौरवा- 
न्वित अनुभव करती हे परन्तु वह्‌ आाचार-ग्रन्थो की साघ्वोचित्त इस कसौटी को 
वयो भूल रही हैकिजोभी वस्तु साधु द्वारा व्यक्तिगत जीवनके लिएुग्रहुण की 
गाए वह्‌ निप्पाप-निमंल हो । निमित्त वाली वस्तु उसके लिए अग्राह्य है 1 यदि यह्‌ 
नाधार सत्य हु, आचार-गरन्थो का यह्‌ मानदण्ड उन्हे स्वीकायं हतो नई पीदीके 
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कतिपय तकंयुक्त प्रश्न हँ उन पर भी विचार कर लिया जाए ओर अतीत को वर्त- 
मान से तोल लिया जाये । 

(१) काण्ठ पाच ने जाइये । आपसे पूषा जायगा-कैसे पात्र चाहिए ? 
प्वेताम्बर मुनि के पात्र, स्थानकवासी मुनि के पात्या तेरापथी मुनिके पाव? 

--जाहिर ह ये अलग-अलग पात्र मृनियो के निमित्त वनते है) इस प्रश्न 
का प्रतिप्रष्नभी हं 1 उस पर भी ध्यान दे । जव ह्रा-भरा वृक्ष काटाजताहतो 
उस समय दूढ्या महाराज की जय बोलकर वृक्ष पर कुल्हाडी से प्रयम प्रहार 
किया जाता हु । वतताद्ये कष्ठ-पाव्र निमित्त-पात्र हुमा या नही ? पात्रो का इस्त 
माल जंन-मुनियौ के अलावा कोई करताहोतो मान भी लिया जाय क्रि मुनिजन 
निर्दोपि काष्ठ-पात्र की गवेपणा कर लेते है । 

(२) प्लास्टिक पाच्ोमे गिलास, बाल्टी, कटोरी, लोट, पात्त-आङ्रृत्ति के 
प्याते (जो एक दूसरे पाच्च मे समा जते है) आदि विभिन्न प्रकारके सोप्ट भौर हाड 
पाच्च वनने लगेहै। ये विभिन्न प्रकारके पात्र अथं-सुलभ व अल्पन्ययसाध्य होने 
से सामान्यधरोमे तौ सुलभ होते ही है, बड-वडे कल-कारखानो, होटल, धर्मशाला, 
मकान, दुकान स्वेत्र उपलब्ध होने लगे है । 

--साधु सामाजिक साधकदहीतोरहं। उसे जह्य भी अपने उपभोग की 
आर सुविधाजनक निर्दोप वस्तु प्राप्त होती ह, यदि वह अविश्यकतानुसार उक्त 
पात्नोमेसे कुछ लेता हं गौर इस्तेमाल करता हं तो इससे उसका साधुत्व खडिति 
कंसे हौ सकता हं ? निभित्त-नमित्तिक के धरिग्रेक्ष मे सोचा समञ्ञा जाये तो काष्ठ- 
पात्नो से कही अधिक निर्दोपये पात्र क्यो नही दहै ? अवण्यह। 

तो पुरानी पीढी के सस्कारोसे विधौ पीढी कौ आदरधूर्वकं हम कहना चारेते 
ै--काण्ठ-पात्री का उपयोग करने पर ही साधुत्व सुरक्षित रहता हं इस कठ्घरे मे 
वे वाहर निकल भये भौर नई पीढ़ी को समन्वय भावसे देख हृदय को 


उदार बनायें 
हम नही कते है कि ““नई पीढी पुरानी पीढी की वातत नही मानती तो 


हम क्या करे ? हम त्तो विवण है" इस तरह कुण्ठामे रहने कौ आवप्यकताही 
नही है । प्लास्टिक युग की सहज सुलभा को देखे, पर्ये भौर सोज करे कि यदि 
कोई मुनि इस तरह्‌ के पात्र रता भी हतो वह्‌ काष्ठ-पात्रौ कौ तुलना मे कितना 
निर्दोपि भौर कित्तना सदौप हं । 

--यह एक प्रश्न चिनगारी है । मृञ्चे हादिक प्रगन्नेता होगी--प्रण्नो की 
विनमासी के पक्ष-विपक्ष मे नद-पुरानी पीदी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोईभी 
पाठक तर्कसंगत विचार विनगारी कलम वन्द कर प्रेपित्त कर मकता दं तपोधम 
उमके स्वागत्त के लिए उदार मनसे प्रतीक्षारत ह । {1 
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महावीर ने मात्मा को पुरुप "पुरिसे" कहा है । 

पुरुष जव जागृत होता है तो “सत्पुरुषः आौर सुप्त/मुच्छिति 
होता है त्तो कापुरुष" । 

सस्पुरुष सस्कृति की, समाज की, इतिहास की एक अमूल्य 
धरोहर है। उनकी स्मृति हमारी भनुभूतियोमे मभिन्यक्ति 
पाये--इसकरे लिए पवं, त्यौहार, उत्सव, समारोह मनाये 
जातिरहै। 

सत्पुरुषो का स्मरण, चरित्र मौर यशोगान-केवल एक 
लीक पीटना नही, किन्तु परम्परा को पृनर्जविन देना है। 
उनकी शवित्तयो का आन्हान कर अपने भीतर जागरण करने 
की जादुई कला दै - पवे मनना, जयन्ती मनाना । 

हम इसे एक आधारे स्पमे तेकर चते । लक्ष्य की 
ओर्‌ वदनेमें त्वरा बायेगी शणवित्त जगेगी, स्फुति मिलेगी, 
अनुभूति मिलेगी । 

[) 


९ 


द्द्‌ता कौ प्रतिमूति : सत्पुरुष 


चीनी दाशंनिक कन्फ्युशियम का कथन दहै कि-- “महान आत्माजो की इच्छा- 
शक्तिया होती है, दुवंल आत्माओो की केवल इच्छाये 1" 


केवल इच्छामो मे दृढता कौ खोज वेकार है । दृढता मन पर कान्रुकरनेमे 
हीआपातीदहै। मन यदि काबरूमेहै, मन मे यदि सन्तुलन दहै, तो हर मनोवाछा 
प्री हौ सकती है । 
धम्मपद मे एक कथन है-- 
फन्दन चपल चित्त, द्‌क्व॒दुन्िवारय। 
उज्‌ करोति मेघावी, उसुकारोव तेजन ॥ 


इस चपल, चचल, दु<ध्य, दुनिवायं चित्त को मेधावा उसी प्रकार सीधा 
करता टै जिम प्रकार वाण चलाने वालावाण को । 


वाण चलाने वाला एकाग्रचित्त से अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहतादहै। 
अचपल, अचचल व्यक्ति उसी एकाग्रता को धारण करताटहै ओर अपने लक्ष्यकी 
प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना रहै 1 


इस कलिकाल मे भी पवंत के समान अचल है सत्यरूप। या कहै पवेत 

भी एक वारधराके कपन से डिग सकता है परन्तु सत्पुरुष का धैय ह्र स्थिति 

भे कायम रहता है । अनेको प्रनोभन भरे इस ससार मे दृढता वनाये रखना महा 
दुष्कर ह । 

सत्पुरुष का मृखौटा धम्रण किये कई लोग मिल जायेगे। वे अपनी 

सच्चरित्रता, उच्चता का खुलकर प्रदशंन करते भी मिलेगे। परन्तु वे ही लोग 


जव अपनी वास्तविकता मे दुश्चरित अथवा पतित अवस्था मे पाये जतेटै तो 
लोगो की आस्था उगमगाने लगती है । 


दुढत, की प्रतिमूति . सत्युरूप | [ १ 


वस्तुतः सत्पुरुष कौ कथनी व करनी मे एकरूपता होती है । स्थानाग सूत्र 
भे कहा गया है-- 
'जहावाइ तहाकारी'-- सत्पुरुष वही है जो जसा वोले वैसा ही करे। इसी 
व्वयत को भतू हरि ने अपने नीति शतक मे भी कहा रै-- 
“चित्त वाचि क्रियायां च साधुनामेकरूपता ।* 


सत्पुरुषो के मन, वचन ओर क्रिया मे समानता होती है । जहा वाचा ओर 
क्रिया मे एकरूपता नही है वह वाचा, वहु कथन मिध्याहै, दभर, निरा 
शब्द-जाल है] 

सत्पुरुप को न ममत्व प्रिय है ओरन ही अहु को वहु अपने जीवन मे स्थान 
देता है । ममत्व ओौर अह येरेसे तत्व है जो व्यक्ति को अपनी स्थिरता मे नही रहने 
देते । ये उममे विमोह, कामनाए' व भावनाए जगाते ह । इससे व्यक्ति अशात चित्त 
हो जाताहै। गीता का एक कथन दृष्टव्य है-- 

विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌, पुमाञ्चरति निःस्पृहः। 
निर्भयो लिरहकारः, स शांतिमाधिगच्छन्ति॥ 

जो पुरुष सव कामनाओं का त्यागकर इच्छा, ममता ओर अहकार रहित 
होकर विचरताहै, वही शाति पातादहै। वही सिद्धि पाता है। वही मुक्ति 
पाता है। 

ए्मशान भूमिम स्थिर हैँ गजयुकूमाल मूनि । तपस्या रतटहै। उधर से 
निकल रहै है ब्राह्मण सोमिल, जिसकी कन्या सोमा से विवाहं का प्रस्ताव त्याग चुके 
ये गजसुकुमाल । ब्राह्मण का वैर जाग उठता है । वह्‌ करद भौर उत्तेजित होता 
है । पहले भाकर अनगंल प्रलाप करतार, मूनि स्थिरै! फिर वह्‌ इधर-उधर 
देख गीली भिदा लाकर एक कुटिल योजना वनाता है । वह मनि कै सिर पर 
मिह्री येप देता है, मनि स्थिरहै। म्री एक सिगडी का आकार लेलेतीरह। 
अव सोमिल पास ही एक जलती चिता से अगारे उठाकर उसमे रख देता है, मुनि 
स्थिर है । 

अगारे धधक उत्ते ह मनि के मस्तक पर। शरीर से स्नेह पाकर वे ज्वाला 
स्पवनजातेहै। मुनि यदि चाहते तो एकक्षटके मे उमे अलग फंककर रच 
सकते ये पर मुनि स्थिर ह। 


देह भयकर वेदना का अनुभव करने नगती है 1 गिर तप्त होकर मुलगने 
लगती है । णरीरमे स्थित चर्वी मे विटक की आवाज होती दै । वातावरण म 
दुष्कृत्य पर कराह उठता ह पर मृनि स्थिर ट। 
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मुनि जानते हँ यह वेदना देहगत है । शरीर जल रहा दहै इसमे मेरा क्या 
जल रहाहै। मै तौ अजर, अमर, अविनाशी हू । सोमिलक मेरे प्रति पूवं जन्म 
केकऋणदहै, मै उन्हे चुका रहा हू, उनसे मृक्तहौ रहा हू । एेसी उच्च भावनाओसे 
युक्त होते दै मूनि भौरवेस्थिरटै)। 

उनमेन रागदहै, नद्भोपदहै। वे स्थितप्रज्ञ है । केवलज्ञान, केवलदशेन के 
साथ मूनि गजसुकुमाल शुद्ध, बुद्ध व मक्त होते दै । केवल एक रात्रि की साधना 
मात्र से उन्होने दुष्प्राप्यकोपालियादहै। 

सुश्रावको, देखा अपने 1 अडोल व अचल मन स्थिति ने कंसा अपूवं योग 
घटित किया अत जीवन मे पल-पल का सन्तुलन एक विशेप महत्व रखता है । 
मधर्पो मे स्थिरता सम्बलता देती है। जटिल मे जटिल स्थिति भी एकाग्रचित होकर 
मुलघ्नाई्‌ ज सकती है । 

जितना प्रयत्न आप देह के प्रति करते ह, उसे प्रसाधनो से सूसज्जित करते 
दै, उसे अलकृत करते है ओर उसके विमोह मे अकरणीय भी करने मे नही चकते 
दै। प्रतिफल मे मिलती है आपको तृष्णा, एक अनवृज्ञ प्यान । अप कही नही 
पहु चते, आप निरन्तर भटकते है । इतना ही प्रयत्न यदि आत्मा के स्थैयं के प्रति 
करते टै, उसे ही अचाचल्य से असकृत करते हँ तो आप अपने प्रति किसी भी विमोह 
मे वचित रहते दै । अप वृष्णा से मुक्त होते दै। आपके भटकाव का अन्त आ 
जाता है । आपका सत्पुरुपत्व जाग उठता है । 

सत्पुरुषो की सकल्पदृढता का एक प्रसग प्रस्तुत दै-- 

विजय ओौर विजया वय मे दोनो युवा । धमं के प्रति दोनो मे निष्ठता । 
एके वार प्रवचन के दौरान विजय ने सकत्प ग्रहण क्रिया कि वह॒ यावज्जीवन 
कृष्ण पश्न मे ब्रह्मचयं का पालन करेगा। एकं वार प्रवचन के मध्य विजयाने 
मकत्प्‌ ग्रहण किया कि वह्‌ जीवन पयन्त शुक्लपक्ष मे णील त्रत का निर्वाह 
करेगी । सयोग देखिए, वही विजय गौर वही विजया दाम्पत्य-सूव्र-वन्धन मे वंध 
जाते ह । प्रथम~रात्रि । विजया शुक्ल प्न के कारण अपने शील सरक्षण मे विजय 
का महुयोग चाहती है । विजय स्तब्ध रह्‌ जातां) विजया विचार करती रहै, 
क्या वात है उसके पति को उसका शुक्ल पक्ष का णील-त्रत सहाया नही? क्या 
वह इतना भी त्याग नही कर सकता ? परन्तु जव विजय ने अपने कृष्ण-पक्ष का 
सकेल्प उसे वतलावा तो अव स्तव्ध रह्‌ जने की विजया की वारीथी। दोनो 
द्विविधा मे पड़ गये । दाम्पत्य-सूत्र मे यह्‌ कमी वावा, कंसा व्यवधान ? विजयाने 
प्रस्तार रखा कि विजय दुमरा विवाह केरले । विजय के त्याग की कठिनि परीभा 
थीपरदोनोदही सत्पुरुपकी श्रोणीमे अतिये। दोनोने दाम्पत्यकोीलमे जोट 
दिया । वे पति-पत्नी स्पमे रहकर भी ब्रह्मचयं का पालन करते रह । गौर अतत 
दोनो ने दीक्षा ग्रहण करली 1 
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यदि उनमे से एकं अस्थिर होता तो क्लेश वढता । दोनो मे अस्थिरता होती 
तो सकत्प टट जाता 1 परन्तु उनके अद्रुट बन्धन मे दोनो की धीरता, वीरत ओौर 
त्यागमयता ने एक अपुवं प्रमाण प्रस्तुत कर दिया । कोई प्रलोभन-- वासना को कोई 
भी सूत्र उन्हे वाध नही पाया। वे तो अतत्म-बन्धन मे वधे रहे । जीवन को उन्होने 
साथंकता से भरा । 


स्थिरता उन्हैश्रियहैजो आत्मसे जुडेरै। स्थिरता के सवसे वडे प्रमाण 
भ॒ महावीर हए है । वडी उक्कृष्ट थी उनकी स्थिरता । भ महावीर की स्थिरता के 
वावत इन्द्रे ने विवरण दियातो वह्‌ अभिभ्रूतथा। पण्न्तु सगमदेवें को विश्वास 
नही हो रहा था । वह प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता था 1 वह्‌ चल पडा स्वय परीक्षा लेने । 
उसने उपसर्गो की एक श्खला चलाई। विना वनाये उसने स्वयकोभ महावीर 
का शिष्य कहना शुरू कर दिया । 
लोगो से अनगंल कथन करता । कहता कि वह मौका व स्थान देख रहा है 
ताकि उसके गुरु रात की चौरी करने कै लिए उसके इयित्त किये स्यलो पर आवै 
व चौयं कमं केर सके! इस पर लोग सशय करते पर स्वय शिष्य ही जव कहू 
रह हतो सशयकाक्याकाम ? वे भगवान के पास अति, मारते-पीटते, गालिया 
वकते । अपने कथन कै प्रमाण स्वरूप वह्‌ कृ भी वस्तु चोरी कर लेता अर लाकर 
भ महावीर के समक्ष रख देता । इस तरह वहु भ महावीर के प्रति लोगो मे 
दुर्भाव पैदा कर उन्हे कष्ट दिलवाता । परर उने आश्चयं होता । भ॒ महावीर उन 
कष्टो से जरा भी विचलित हुए वगर अपनी साधना मे लीन रहते । 
भगवान विचार करते, यह्‌ मेरे पूवेकर्मो का उदय है। मन्ते समभावपू्वंक 
इन्दे स्ना चाद्िए ।' वे सहते रद । सगम देव ने क्रमश अपने भ्रकोपे चदढाए मौर 
एक रात्रि वह पूर्णत नृशस हो गया । उसने भ॒ महावीरः को बीस मारणान्तिक कृष्ट 
दिये जो कमण ऽस प्रकार है-- 
धूल की वर्षा । 
वज्रमुख चीटियो हारा शरीर का छेदन 1 
वञ्मूखी डस वनकर्‌ काटना । 
दीमके हारा शरीर छलनी करना । 
विच्छ्मो द्वारा दश । 
भीमकाय सर्पो के दश । 
नेवले हारा नाखून व हमे शरीर विदीणं करना । 
- चहो दारा कुता जाना । 
हाथी व हयिनी द्वारा कदुक कै समान हवा मे उष्छाते जाना। 
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१० हाथी व हथिनी द्वारा दातो से प्रहार व पैरो तले रौदना । 

११ भयकर पिशाच द्वारा भयावह अद्हास दारा घमकाना । 

१२ वाघ वनकर छलाग लगाकर नखो से विदारण केरना । 

१३ सिद्धां मौर व्रिशलाके रूपमे करुण विलाप करना । 

१४ कनौ मे तीक्ष् मुख वाले पक्षियो के पिजडे वधै, उनके दारा चोचो 
से तीक्ष्ण प्रहार । 

१५ दोनो पैरो के मध्य अग्नि का प्रज्वलन । 

१६ अधी का रूप खडाकर णरीर को ऊपर उठाना व गिराना। 

१७ कलक कलिका वायु उत्पन्न कर चक्र की तरह गोल घुमाना । 

१८ कालचक्र चलाकर धुटनो तक जमीन मे धसा देना । 

१६ लोहे का गोला मस्तक पर आधघातपूवंक गिरा कर कष्ट देना । 

२० रात्रि रहते प्रभात तक अप्सरा द्वारा रागपूणं चेष्टाओ हारा लुभाना। 


इतने पर भी सत्तोप न हुआ ओर भगवान अडोल रहै तो सगमदेव लज्जित 
हुमा । वह्‌ ओौर अनेक उपक्रमो से कष्ट देता रहा । जव इन्द्र ने इन सारी घटनाओो 
को जाना तो वह्‌ कूपित हुआ भौर सगमदेव पर च से प्रहार किया। सगमदेव 
छह माह तक ची त्कारता रहा । इन्द्र ने उसे स्वगं से निष्कासित कर दिया 1 वह्‌ 
मेर पर्व॑त की चूला पर जाकर रहने लगा । 

इसी क्रममे अव सुनिये दृदप्रहारी का प्रसग। दृदप्रहारी ब्राह्मणयुत्र था 
पर वह मद्यपान, मासभक्षण, यूत, चोरी, व्यभिचार आदि दुव्यंसनो मे रतं 
रहता था । नगरवासियो से तिरस्कृत होकर वह चोरोकी पल्लीमे जाप्हुवाव 
डके डालने लगा 1 हौते-होते वह्‌ उनका अधिपति वन गया ! उसका रव॑या देख अव 
उमे कोई ब्राह्मण नही समज्ञता था । उसे ट्य कर्मो मे प्रवृत्त देख सव उसे नीची 
जाति का मानने लगे । 

एक समय बुरी तरह लनाडा गया । लताडने वाली ब्राह्मणी थी ! दृढ- 
प्रहारी र्तंशमे आ गया ओौर उसने कमण ब्राह्मणी, ब्राह्मणव गाय को तलवार के 
प्रहारसे मार डाला । याय गभंवती शरी । उसका णिग पेट से वाहूर गिरकर तडफडाने 
लगा । 

दृचप्रहारी दरवित हो उठा । उसका अतस्‌ जाग उठा । वह केणलु चन कर 
साधु वन गया। पापकमं की निर्जरा अधिको उस उदेश्यसे वहे प्रतिशोधे 
ग्रस्त लोगो के रामक्ष ही शहूर के वाहुर कायोत्सगं मुद्रा गे स्थित हो गथा । लोग भति 
आर उसके अतीत को स्मृत कर तथा अपने दु ख पर विचार कर उसे गालिर्यां देते, 
पत्यरसे पीटते पर दृढग्रहारी जौ अव एक सत्पुरुष वन चुका था शैल सम अडिग 
र्हा) छह माह तक कठोर तपश्चर्या करता हमा क्रमश नगर के चारो दरवाजो 
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पर स्थित हआ । तव उसके पूर्वाजित कर्मो का नाश हुा ओौर उसने केवलजानः 
प्राप्त किया। 


सत्पुरुपो को अपनी श्रं ष्ठता का डका नही पीटना होता है । उनके कार्यं स्वय 
ही उनकी उत्कृष्टता को व्यक्त करते है । कहा गया है-- 


ब्रवते हि पलेन साधवो 
न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । 


नेपधीयचरित मे आए इस कथन का अथं है-- 


सत्पुरुप वाणी से अपनी उपयोगिता नही वतलाता । वे भले कायं से अपनी 
उपयोगिता वतनति है । 


सत्पुरुप मागदरष्टा होता है । उसके इगित भटकाव से उवारते है । महा- 
भारतम एक कथन है-- 
“सन्तो दिग्‌" 
--सत्पुरुप दिशा के समान है। 


आज के युग मे जव समाज एक दिशाहाराका स्वरूप ग्रहण करचुकारहै 
तव सत्पुरूप का अनुभवसिद्ध सकेत ही उसे सही दिशा मे ले जामक्ताहै। 
दिशाहीनता एके वहृत वडी यत्रणा है । दिशा्रष्टा एक वहत वड़ा उपकारक है । 


एक प्रसग है श्रमणोपासक अरणक का । जिसने अपनी दृढताके वल पर 
एक विभीपिका का सामना किया भौर अपने सह्‌ अनेको को उसने उवारा-- 


अरणक एक वैभवणाली वंश्य था । वह चम्पानगरी मे वास करताथा। 
जन धमं मे अहुट श्रद्धा रखता था वह्‌ । उसका प्रमुख व्यवसाय समुद्र मागे सेथा। 
व्यवसाय सदर्भमे वह्‌ इस मार्गंसे जाता था। उस व्यवसायमे उसे काफी अथं की 
प्राप्ति होती थी ।एेमे ही एक अवसर पर वह्‌ का़ी मालः भरकर अन्य व्यवस्तायियो 
सह्‌ रवाना हज । 

मौसम वडा अनुकूल था । यात्रा वदी सुखद चल रही थी। पर अचानक 
ही एक विपदा उट सरी हुई । अचानक ही आकाण मेघोगे आच्छादित हौ गया। 
व्रिजली कटकने लगी । एक भयकर दैत्य अद्हाम करता हआ दिख पठा । वह वा 
विकराल धा ! उमकी दोनो जघाये ताठ वल कै समान लम्बी वं प्रतली वी । भजाम 
आका घेरे श्री । वहू अत्यन्त श्याम वणं, लम्बे होट, म्ह मै निकले दाति वाना 
था । जीभ बाहर लटक र्ही थी । सिर उट्टे घट के समान था । गूपकी तरट्‌ नम्र 
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कान वाल था। वाल विखरे हुए थे 1 स्थृण्डल की जगह पुत्कार करते हुए दो बडे- 
वडे सपं ये । गते मे मुण्डमाल थी । कधो पर सियाल व विल्ली वैठे हृएथे। हाय 
मे नगी तलवार थी 1 

जहाज के यात्री भयग्रस्त हुए 1 न टलने वाले उपगं से सव स्तव्धहो 
उ । वे चूलदेवो को याद करने लगे ! अरणक जरा भौ विचलित नही हुमा । उसने 
कह्‌।--यदि हमारा जीवन इतनाहीदैतो हमे कोई नही वचा सकता ओौर वुदि 
लम्बा जीवन हे तो कोई हमे मार नही सकता । ओने के लिए हमारे मन मे आतुरता 
नही होनी चाहिए भौर मरने > समय व्यग्रता नही होनी चाहिए । 

अरणक के सहयोगियो पर उसके कहै का कोई असर नही हुा । पुन 
अरणक ने कहा--“वास्तविक शरण चार है (१) अरिहतत (२) सिद्ध (३) साधु 
ओर (४) केवली प्ररूपित धमं । मै अव इन्ही चार की शरण ग्रहण करता हु, आप 
भी निभंय होकरएेसाही कर्‌ 

दैत्य जव निकट आया तो अरणक के अलावा सव कापने लगे। वे अरणक 
पे कहै का पालन करने म असमथं रहे । केवल अरणक अविचल व विनां भय के 
वंठा रहा । वह्‌ समायि धारण किये था। अरिहत व सिद्धो के प्रति उसने नमोत्युण 
का पाठ किया ओर सागारी अनशन लेकर वह्‌ धन, परिवार तथा अपने शरीरके 
ममत्व से विरहित हो गया । 


दैत्य चिघाइता हुभा आया । थर-थर कापते जहाज के यातियो को देख 
उसने भयकर अद्हास किथा । पर ध्यानमग्न अरणक को देखकर वह खीञ्च उठा । 
अपनी भयावहता से उसे ग्रस्त न देख वह्‌ भयकर वाणी मे वोला-- 

^^र मूढ । तू मेरे जसे शक्तिसम्पन्नके जगे चुनौती वनावैठाहै। मै अभी 
तेरी दृढता को थर-यर मे वदल दगा । देख, मै अभी इस जहाज को ऊँचा उटागा 
ओर चक्करयिन्नी खिलते हुए इसके टुकड-टुकडे कर फक दुगा । इसके पहले मँ 
तेरे सामने तेरे इन मायियोको अपने हायो से पीस कर रक्तहीन कर समुद्रमे 
फैकूगा 1 इन सव्रकी मृत्यू कापाप तेरे सिर लेगा ।“ 


दैत्य के इम कथन पर अरणकके साथी भौरभी अधिक भयसे भर उठे। 
वे भी अरणक को कायोत्मगं छोडने को कहने लगे । दत्य ने एेमा एक वार, दो वार, 
तीन वार कहा पर अरणक अपने धमं मे दृढ रहा। 


श्रमणोपासक अरणकं को अपने ब्रत से विचलित करने के लिएदैत्यव 
अरणक के मायियो ने भरसके प्रयत्न किये पर अरणक अपने धमं ते रचमात्रभी 
डिगा नही । अतत दैत्य को हार माननी पडी । उस्ने अरणकके पावो मे गिरकर 
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क्षमा याचना कौ । दैत्य का स्वरूप त्याग उसने दैव रूप ग्रहण किया 1 वास्तव के वह्‌ 
अरणक की दृढधरमिता की परीक्षालेने ही आया था। 


इस प्रकार हम देखते है कि दृढता के वल पर अरणक ने आई मुसीवत को 


जलेला तथा यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि दृढता जिसने भी जव भीधारणकी उसे 
किमी भी सकट से उवरने क, रास्ता मिला । 


दृढता से मुसीवत का सामना करने काएक ओर प्रसग देखिए जो स्वाभी 
विवेकानन्द के साथ घटा । प्रसगयो है-- 

जव स्वामी विवेकानन्द एक तीथं पर पहुचे। वहाँ एक वडे आकार का 
वन्दर उनके पी पड गया । स्वामीजी वचने के लिए भागने लगे । बन्दर भी पीले 
भागा । पर सहसा स्वामीजी को महसूस हुआ, उनका यह्‌ निणेय उचित नही ह ।वे 
रुक गये, वे दृढ हो गये, बन्दर निकट आया तो उन्होने घोषे किया । उसे ललकार । 


बन्दर के लिण्यह्‌ नर्ईदवातथी। उसे कभी टस प्रकारे से सामना करनेवालान 
मिला था । अव वह्‌ पीछे मड भागने लगा । 

स्थित्तियो मे अविचल रहने का यह भाव केवल सत्पुरुपो मे ही सम्भव ह । 
सत्पुरुषो को अपनी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई पञ्ती है । ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति 
ही अचल रह्‌ सक्ता है । सूत्रकृताग च्रुणि मे एक कथन है-- 

ज्ञानधनानां हि साधुना किमन्यद्‌ वित्त स्यात्‌ 

जिनके पासज्ञान का धन दहै, उन साधु पुरुपो को ओर क्था धन चादिए। 

सलीव पर चढा दिया गया ईसा को । पर वह्‌ सत्पुरुष था । जरा भी विच- 
लित नही हुभा । उच्टे यह्‌ कामना करने लगाकि-- 

हे पिता, इन्हे क्षमा कर, क्योकि ये नही जानते करियेक्याकररटैटे ?" 

ईसा जानते थे-- यह्‌ दुखकुहीक्णोकाहै। यह दुख चिरकाल तक 
नही रदेगा । अविचल अवस्था वाला व्यक्ति दी रएेमा महसूस कर सकता है भन्यधा 
चचल वृत्ति का मनुष्य जो क्षण मात्र को वहत वृहद्‌ देखत्ता है ओर पीडा उसे बहुत 
वटी लगने लगती है वहं चीत्कारता द । तृण के समान कोपने लगता टै । उमसे शेन- 
सम अचल होने की अपेक्षा रखना व्यथं है ) 

उत्तराध्ययन सूत्र मे एक कथन आता है-- 

'मेरुव्व वाएण अपरपमाणो' 

-वायु से नही हिलने व्ते मेर पव॑त की तरट्‌ धीर पुरुप कष्टो मे विचलित 

नही होते । 
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अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ मे इसी वात को यो कहा गया है -- 
न्ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा निरयः" 

--धोर वातुलमे भी पवंत कम्पित नही होते, उसी तरह दढचेता सत्पुरुष 
कष्टो की लल्ला से विचलित नही होते । 

उत्तम पुरुप प्राण भलेहीदेदेपर विकारो से वचतेहै। भव्रहरि का एक 
कथन है-- 

“न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिजयिते चोत्तमानाम. ।' 

--उत्तम पुरुषो के भले ही प्राण चले जाये, उनकी प्रकृति मे विकार नही 
आता । 

सत्पुरुषो की उत्तमता उनके अविचल रहने मेह ओर च्रुकिवे अविचल 
रहते दै इसीलिए सत्पुरुपो की श्रंणी मे अत्ते है। [] 


दृढता की प्रतिमूति सत्पुरूप | [ & 
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कभी-कभी साधक के म~मे कुष्ठ एेसे विचार उभर आते है जिसे सामान्य 
ढगसे कोई देखे तो वड़ा वचकाना विचार लगताहै। एेसा विचार जो लगभग 
असम्भव सा होता है। जिसकी पूति होने की कोई सम्भावना नजर नही आती, 
विशेषकर इसलिये कि उस विचार को प्रकट नही कियाजाता। मनी मन किये 
गये इस सकल्प को अभिग्रह कहते है । 

ऋपभदेव से लेकर महावीर तथा उनके पश्चात्‌ भी अनेक सन्तो ने अभिग्रह्‌ 
धारे व उनकी प्रतिपूति तभी की जव उनके विचारो के अनुकूल वातावरण मिला । 
भगवान महावीर द्वारा चन्दनवालासे किया गया आहार-ग्रहणभी एेसे ही तेरह 
चोल के फलने पर ही किया गया । 

महान तपस्वी गुरुदेव श्री वेणीचन्दजी महाराज के तप व अनेक वार लिये 
गये अभिग्रह प्र्यात है । अभी-अभी मृजे किणनगढ प्रवास मे प्रहुत परिवार की एक 
६० वपंमे भी अधिक उघ्न की श्राविका से तपस्वीजी के एक अभिग्रह की जानकारी 
मिलीहै। यह्‌ जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्णं है कि अभी तक इसकी जानकारी 
किसी को नही थी । इसका उल्लेख पुवं मे कही नही मिलता है । 

उक्त वृद्धा के सास-ससुर के माध्यमसेही उनका यह अभिग्रह फलाधा। 
इसके पूणं होने > एक महीना व दो दिन का समय लगा । टम अभिग्रह की विणेपता 
यह भी थी कि इसमे भगवान महावीर के चन्दनवालासे फते अभिग्रह के समानदही 
तेरह वोल ये । हालांकि वे तेरह बोल एकदम भिन्न थे लेकिन अयओं काउनगेभी 


विशेष महत्व धरा । ि व 
यह्‌ प्रसग सुनाकर वह॒ व्रद्धातो विदाहं गई परन्तु गर मनम द्रव्य 


अभिग्रह्‌ केवे वोल तथा उसकी पूतिकागो याका यीचःगया वा, वारवार उभर 
रहा था। उस अभिग्रह्‌ की पूति करने वाने परिवार कीस महिलाम्‌ जानकर 


उसके वारे मे कोई सणयकाभ्ीप्रष्न नही था। 
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मन मे कड उद्‌भावनाये उभरी । काफी विचार श्र खलाे तिरी ओौर मैने 
तभी राहत महदूस की जव यह्‌ विवरण कागज पर उतारना प्रारम्भ किया । सौभाग्य- 
शाली हूं कि एक अनजानी विगत के वावत मै अपने माध्यमसे इस रहस्य परसे 
पर्दा उठा रहा ह । इस लेख के माध्यम से आप तक पहु चा रहा ह 1 


तपस्वी श्री वेणीचन्दजी महाराज लगातार २७ वषं तक केवन छाछ के 

आघार पर रहे । किणनगढ चातुमसि पूणं कर वे रूपनगढ पधारे 1 वही उन्होने यह 
अभिग्रह्‌ ग्रहण किया । उन्होने छाछ के कल्प काभी त्याग करदियात्था कुंभी 
ग्रहण करने की स्थिति तभी फलीभ्रुत करने का सकल्प लिया जव तेरह बोल फलित 
होगे । वे तेरह बोल थे-- 

पति पत्नी निवेदन करे 

पत्नी के केण खुले हो 
. गोद मे वच्चाहौ 

पत्नी केसरिया वस्त्र धारण क्यिहो 

पत्ति के कान पर कलम हौ 

पतिके हाथमे कागज दहो 

घरमे उस दिनखीरवनीदहो 

कसिकेकटोरेमेखीरहो 

चार वच्चे खीर खाने का आग्रह्‌ करे 

पति कडे कि छाछ नही, खीर वहरो 

पति-पत्नी की अखो मे असू हो 

वे आजन्म शील ब्रत ग्रहण करे 
१३ वे रात्रिभोजन कात्याग कर 


७ 5 क ^ ^+ ० ८ ~ ^ 
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तपस्वीजी हारा छा के परित्याग को खवर चारो तरफ फल गई । अनुमान 
लगाया कि अवश्य ही पून कोई अभिग्रह्‌ ग्रहण कियाग्या होगा) जिधरसेवे 
विचरते लोगो की दृष्टि सन्तपर ही लगौ रहती । वे सोचते कि सम्भव ह उनके अभि- 
ग्रह के फलने का सौभाग्य उन्हे प्राप्त हो । पर समय गुजरता गया । मुनिवर अभिग्रह्‌ 
के फलने की णोघ मे ओर अधिक आत्म-केन्दरित होते गये । एक स्थित्तिमेतोवे ट्म 
शोधस भी विमृख हौ गये । वे उसके लिए अपनी शोध पर विराम लगाकर निर्चित 
हो गये । सम्भव टे उन्होने सोचा हौ, जव इसका फलना सम्भव ही नही षये तव 
इसके वावत कोट चिन्ताक्योकी जाय । 

यह्‌ कोई एेसी स्थिति तोटहै नही कि इसके लिए किसी को सकेत किया 
जाये । कोई सिफारिश की जाये । जव विगत दही किसीको मालूम नहीहंतो मला 


अभिग्रह आत्मौपम्यता के द्योतकः ] { ११ 


कोईकंमे मौर क्याप्रयाम कर यकतादै? साधक कै इस अभिग्रह से लौगोकौ 
पीठा होती थी परन्तु साधक तो जीर अधिक दिव्य होता चला गया । उसे तो अपनी 
आत्म-साधनामे ही सुख मिलता था। 

अनायास ही एक दिन वे बोल चरितां होने लगे । एक आवास पर उनसे 
आहार केए निवेदन किया गया । उस समय घरमे खीर वनी थी । वच्च अ ग्रह्‌ कर 
रदेथे । कसिकेक्टोरेमेहीखीरथी। मंकी गोद मे एक वच्चाथा ! सिर खुला, 
वाल फले हृएे ये । उसके पति तहसीलदार श्री जवाहरलालजी महता कुठ लिखने 
का क्यं कर रदे थे । तपस्वीजी का आगमन सुन काम करते-करते कलम कान पर 
रखकर हाथ मे कागज लिये चले आये । आग्रह्‌ किया--छाछ नही, खीर वह्रो । 
पत्नीके वस्त्रो कारगभी केसरियाहीथा। १० बोल फल रहैथे, पर वोलतो 
कुल तेरह थे । उनकी समग्र पूति आवश्यक थी । अत सन्त ने वापस मडजानाही 


श्र यस्कर माना। 

इस दुभग्यि पर सहसा दम्पति कौ आंखो मे आंसू छलक पडे । अश्रपुरित 
नयनो के साथ कहा-- कृपा करो, हम आजन्म शील साधना करेगे, रात्रि भोजने का 
परित्याग करोगे । मुनिवर ने मुढते कदम रोक लिये । आहारं ग्रहण किया । चारी 
ओर तत्काल खवर हो गई । लोग जुट के जुट जुटने ले । जय-जयकार हने लगी । 
सन्त की जयकार । दम्पति के सौभाग्य कौ जयकार । रूपनगढ़ मे उस दिन हैर्पोल्लास 
का एसा वात्तावरण छाया कि लोग के पवि जमीन पर ही नही टिकते थे। दम्पति 
कौ अनेको ने अनेकविध वधादइयां दी । अनेक लोगो मै अनेकेविध सकत्प ग्रहण किये । 
करई ने करई प्रकार के त्याग किये । वहु दिन अपूवं साघनामयतामे दीप्त हौ उठा। 

लोग दौद-दौडकर उस आवास पर आरटेथे। निकटस्थ गँवोसे भी अनेक 
लोग आये । सन्त के दशंन कर ृताथं हुए । दम्पति के सौभाग्य की सराहना हुई । 
हर मृष्ट एक ही चर्चाथी । गोव की उस गली के आवाम पर जने एक मेना सा लगा 
था जो सन्त के ठिकानि तक विस्तार पारहाथा। 

तपस्या ओर साधना कै प्रति लोगो मे एक अन्रठी आस्था उभरी। जो भर्मिग्रह्‌ 
की वावत नही जानतेये, वे भौ जान गये । अनकटे ही उनके फतीभ्रत दनि कोवे 
चमत्कार ही मानते ये) 

पर वस्वुत यह चमत्कार मे अधिक साधक की साधना कौ अपुव॑ताथी । 
किमी एक व्यक्ति की सोच कै अनुरूप वातावरण का निर्माण होता नना जाय अर्‌ 
एक असम्भव भी सम्भाव्य की परिधिमेञाजयि, यह्‌ एक प्रकार ग अआत्मीषम्य 
कीहीतो स्थिति दै । अतत्माकी णक्ति, भात्मा कौ एकाग्रता व आत्मा गे आत्मां 
के परस्पर सम्बन्धकोदहीतो गर्‌ प्रकट करतादै । र 
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एक चैतन्य व्यक्ति-दशन 
स्व. गुरुदेव श्री कजोड़ीमलजी म. 


गुरुदेव श्रौ कजोडीमलजी महाराज को हम अत्यन्त जागरूक, चैतन्यपूणं 


व्यक्तित्व के रूप मे स्मृत करते है। वे ज्योतिरूपदहै, ज्योतिमंयदहै। एकरेसीलौ 
जो तन्मय होकर दीपित है । तप्त ज्योत्स्ना वातावरण कौ आलोकमय वना रही 
है। कुछ वृक्षे मनञतेहैगौरउ्सलौ मे लौ लगाकर ^ प्रकाशित हो उठते है। 
उनका वु्षापन दीप्तिसे भर उठता है। जिस ज्योति मे एसी अलौकिक्ताहै उस 
ज्योति के आधार पुरूष गुरुदेव को मै मन ही मन प्रणाम करता हू । 


इतनी अधिक दिव्यता, एसी अनूढ भव्यता के वावजूद वे सारत्य की 
प्रतिमूनि दै । एेसी मति जिमङे स्मरण-मात्र से सारी उलक्ने सुल्लाव प्रहुण करने 
लगती है । एक सहजता जीवन के विकास-पथ पर दृश्यमान होने लगतीदहै। जो 
जीवन मै इतनी महजता घोल दे, एेमे घुलनशील व्यक्तित्व को मेरे गशत-गत अभि- 
वादन अपित हि) 


सवं-स्वार्थौ से ऊपर उठा व्यक्तित्व जैसे वात्सल्य का आगार वन जाता 
वैसे ममत्व का धारक है उनका व्यक्तित्व । एक सस्पशं मात्र से हर कोई स्वणंमय 


हो उठता है, रेते पारस-स्पशं का अवधारक व्यक्तित्व सध गे हुमा यह्‌ एकं उप- 
लव्धि ही कही जायेगी । 


सघमे उन्होने प्राण फूके । जंसे कोई णखनाद अपनी प्रतीति देतादै वंसा 

ही निनाद उन्रोने सध की उजागरता के लिये क्िया। सघ को उन्होने अपने 

अन्यतम व्यक्तित्व का आभरण उतार कर पहना दिया। वेसंघ मे चैतन्यके 

सस्यापकये। उन्होने सध मे संघीय भावन प्रसारित की। भमै अपने लिये" के 

स्थान प मै सवके लिये । भम एकाकी' की जगहु हम सव" कौ भावना कूट-कूट 
कर भरी । 
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अनूखा जात्म-वल था उनमे । वे महावली थे । भौतिके वल व्यक्ति मे आत्म 
श्लाघा कौ प्रवृत्ति को प्रवेश देदेतादहै ओर वह्‌ उस शौकेमे कुछ भी अनिष्ट करने 
से तही कतराता । जव कि आत्म-वल व्यक्ति की आत्मा को उच्चस्य स्थित्ति कीओर 
अग्रसर करता है । यह्‌ उनका अनुपरेय आत्म-बल ही था कि अपने जीवन काले 
३ दिनं कै उपवाम से वढकर १५ दिन के सव्यातौत उपवास कथि) ३१ दिनोका 
३१ वार पानी के आधार पर तपाराधन किया । इतना ही नही, ४१ दिन ओर फिर 
४५ दिनो की अनेक वार तपस्या की) 

वे एक पसे श्रमण थे, जिनमे कतई सकुचितता नही शरी । बे समन्वयकी 
उदास्ता से पूरिपुणं थे । सौमनस्य उनका प्रिय विषय था । उनके लिए व्यक्तिसे 
अधिक उसकी पारस्परिकता का महुस्वे था । वे परस्पर सौहादं के लिये प्रेरणां देते 
रहते थे । 

वंशिष्टूय के वेकेन्द्र-स्थलधे। जोभी उनके सम्पकं-सानिध्य मे आया, 
उनके प्रि समपित्तिहोउठा। वेश्रद्धा के एमे केन्द्र वन गये जिनके सामीष्यके 
निये जन-जन मे एक वृष्णा का उदय हौ उठा । वे एक एेसौ प्यास बन गये जो कभी 
बुक्षती न थी। 

अनता-अनत्त प्यास, काल के क्रम को लाघ कर सुदूर चली जनि बाली 
प्यास । एक उत्कट जिज्ञासा, एक उत्कट अभिलाया । कोई भी प्रतिवात, जिते 
धुःधला न वना सके, कोई भी व्याघात जिसे खण्डितिन कर सके, कोर भी आघात 
जिसे विमुख न केर सके 1 

बे सामान्य व्यक्ति नही, असामान्य स्थिति के वेहैताये। वे ऋजुता भौर 
मृदुता के अद्भुत सगम थे । उनमे माधुयं था, उनमे दमकथी, भु कहु किवे 
उत्फुल्लता के अवधारक थे 1 

वेग (राजस्थान) उनका जन्म स्थान था) पिताजी श्वी धासीलालजी 
कोठारी को उनके पिता होने का गौरव प्राप्त था। माता श्रीमत्ती भिगारवर्द को 
उनकी माता होने का सुख मिला था । सवत्‌ १६३६ मे जन्म हभ । ठीक २२ माल 
वाद तत्कालीन भाचार्यं श्र प्रतापचन्दजी महाराज के साल्निध्य मे माडलम्ढ म 
जिनदीक्षा ग्रहण की । 

इम प्रकार श्रद्धेय श्री कजोडीमलजी महाराज का व्यक्तित्व विविध 
विशेपतामो मे ओत-प्ोत्त रहा है । वे एकता वेः ममं कान्तिकारी पुर्पयं। 
स्यानकवासी सम्प्रदायो के विलय गे अगपशरी ने उत्ेखनीय भुमिका जदाकौ थी । 
दरस पर मुखद मत्य तो यह ह कि उन्होने कमी अयने आप को प्रचास्ति नही विया 
अन्त मे गुरुदेव की जन्म जयन्ती पर अ अपनी ओर मे विनस्रभरद्धा मुमन अपि 
करता ह 1 [] 


१४ ] { एके साधे, सव मर्धं 


1 


उन हम कंसे भूलें ए 


व्यक्ति ओौर स्मृति । 

स्मरति ओर व्यक्ति !| 

--ज्यक्ति अमर होता है यां उसकी स्भृतिया अमर? 
प्रश्न सीधा नही है । 

परसटीकतोरहै)। 


जो अतीत हो जाता है, वह स्मृतियो की सीढी पर चकर वतंमान पुरूष 
के मस्तिष्कमे एसे रुप जता दै, जमे रेतीने मैदानो मे विशाल वटवृक्ष । वट 
की आकृति ठीक मस्तिष्क की तरह होती है! आप जरा अपनी निकट अतीत 
की स्मृतियौ को कुरेदे । आप पायेंगे, वट-दृक्ष केवल मस्तिष्क की तरह वृत्ताकार 
ही नही होता, उसकी दादी जमीन तक पहुचती है ओर वह्‌ दुसरे वट-वृक्षो को 
जन्मदेतीहै। 


अतीत हृए महापुरूप व्ट के समान मस्तिष्क मे आकार ही नही लेते उनका 
आचार या कृतित्वं वटवृक्ष की दाढी की तरह वतमान पृरुपो को आचारनिष्ठ 
वनाता है । 


सन्त दिग्‌ ओर काल से अपर उठजाताटहै। सन्त मे तप तरगे, वँराग्य 
तरगे ओर योग तरगे होती है । उनके अतीत हो जाने पर देह ओरमनद्वारा 
स्प्चित तरगे णताच्दियो तक पीढी दर पीढी जीवसे शिव ओौरजैन से जिन होने 
की पावन प्रेरणा देती रहती ह 1 


--तो आद्ये आज हम एेसे चार अतीत सत पुरूषो से आपका परिचय 
कराते टै जो जैन से जिनत्व कीओर वढने के लिएुजीवन को. तपाग्नि मे ्रौक- 
सौक कर कुन्दनं वन गए । 


उन्हे हम कंसे भूते ? ] [ १५ 


तपस्वीशवेष्ठ श्री कजोडीमलजौ मऽ 

अनाम तपस्वी श्वी भ्रुरालालजी मं 

अनुज सहोदर श्री छोगालालजी म० एवं 

श्री गोकुलचन्द्रजी महाराज । 

--मेदपाटीय वसुन्धरा के इनं चार अमर महाभिद्र्तियो ने एक साथ कं 
शिव--सकल्प किया था । इन्हे मन ही मन निश्चय की निमंल रेखा खीरी शी, 
अपने-अपने मन पंजोखे ओर गुरु-चरणो मे निवेदित हए । बोले--हम गुरुचरणो की 
घल को अपने मस्तक पर लगाकर कहते है कि आज से हम जिनल्व की अ्षर-अमर 
माधना करना चाहते है 1 

मेदपाट मेरुमणि श्री प्रतापचनद्रजी मण० मे इन चारो भीष्मत्रतियौ को 
आचारधमं की दीक्षा प्रदनि की ओौर कहा--“जन से जिनत्व प्राप्त करनेफायह्‌ 
सकल्प सफल तथा मांक हो, यही गुरु के आकाशवत्‌ हृदय की शुभाणीप ह-- 
तुम्हारे लिए 1" 

गुरु का मच्च हृदय से मिला आशीवददि इन महत्पुरुपो मे किस-किम प्रकार 
से जीवत हुमा इन्ही तथ्यो की क्रमण हम चर्चाकर रहै) 

इनकी अलग-अलग गुण गौरव गरिमा की चर्चा केरने से पूवं एक सामुहिक 
अवलोकन करना भी अस्गत न होगा । 

चारो सतो ने एक साथ एक हौ स्थान पर मेवाड़ की शस्य श्यामला भूमि 
पर माडलगढ मे मृगसर कृष्णा २ को भागवती दीक्षा का व्रत ग्रहण करिया! चारोने 
मन्रणाकी । चारन जसे चार दिशाओं की मुचक एक-एक विशेषता मे महारथ 
प्राप्त करने के प्रतियोगात्मक वैशिष्ट्य का चुनाव किया । 

समकालीनता, विचरण, आचरण, जनतपाचार आदि तथ्यो को मूलाचार 
मानकर्‌ चारो ने चार दिशाये पकडली थी -- 

एक ने ममता रहितं समता 

एक ने तप की गोपनीयता 

एक ने समन्वय की वरीयता 

एक ने सेवाव्रत की कठिनता 

इस प्रकार चारो ने चार दिणायें पकड़ी ¡ अपने-अपन सलध्यो को प्राप्त 
करने मे वरहा तक अग्रमरितत हए जहाँ तक क्ितिज का छार ॒यथा ॥ धितिज कैः उन 
छोरोकोष्ठलेने कीक्षमता हममे कहांहै। उनेष्टूलेनात्तौ बहुत वनी वात हमा 
परन्तु हम वहाँ तक अखि पमारकरभी देख पानि मे आज अपन का अन्यया 
रहे ह) वे तो सपने-मपने लक्ष्यो की दिशा गे घित्तिज कै उम छार तक पच ग 
जहाँ हमे वरवम यह्‌ कहना पडता ह-- 


६ 1 [ एकै साधे, मत्र मं 


तुम उसपारहो 

मै इस पारु । 
कहाँ से पाऊं 
तुम्हारी सी विमलता 
-मैउसपारह। 


तभी तो हम यह कहने को आज विवण हो रदे दहै । अढाई हजार साधु- 
माच्वियो का यहु विमल-अमल श्वमणसघ' जो वन गया है, वह यो ही नही 
वन गया ।' इममे अनाम साधक श्री छोगालालजी म० की समन्वय भावना सतही 
तौर पर काम कर रहीहै। इस "महा श्रमणसघ' के गठन से पूवं समय-समय 
पर प्रातीय या क्षैत्रीय सम्मेलनो का आयोजन होता रहा । उसमे गुरुदेव श्री 
छोगालालजी म० ने स्वंप्रथम अपनी सप्रदाय के विलीनीकरण की घोपणा करके 
साधुजओ का मनोवल तयार करिया था । जसे उनकी साधना गुप्त थी, वसे ही सगटठन 
के प्रति उनका जो समभावः था, वह्‌ भी गुप्त सहयोगी की तरह गुप्त सगठन 
तप' श्रा । 

वे कहने मे, प्रचार-प्रसारमे, विस्तार मे या प्रचारित-प्रसारित होने मे 
विश्वास नही करते थे । उनके मनमे एक साध थी। सगठन का उनकेमनमे 
एक लावा था । साधुओ के समान माचार-विचार कौ एक आचार सहिता वनाने 
की उनमे पराकाष्ठा की धून थी । यही कारण हं कि उन्होने सवसे पले साधुओ 
को आहूत किया था--पुकारा था कि तुम धर ओर जन तजकर साधुत्व के मैदान 
मे कूदप्डेहोतो फिर शिष्यवादके मोह की श्यवलामे क्यो आवद्ध होना चाहते 


हो ? क्यो नही कह देते कि हमारा एक “आचायं' होगा ओर भविष्यमे उसी के सव 
शिष्य वेगे । 


सम्प्रदायवादके खूटो को उखाड फेकने की इससे वढकर शायद ओर कोई 
विचारक्रातिदहौभी क्या सक्तीथी ? 


मुनि चतुष्टय ने अपने-अपने तरीके मे साधु सम्मेलन व श्रमण सघ के गठन 
मे योगदान किया था। 

ये मुनि मात्र मामाजिकक्ेतरमे ही महत्वपुणं कायं कर, अलम्‌ इति नही 
हो गए ये 1 इन्होने अपने-अपने लक्ष्यो मे क्षित्तिज तक पहुचकर ही पति मसि 
लिया था 1 जत हम उन्हे कैने भरले ? वस्तुत. वे भरलने-विसरने के लिए नही, अपितु 
अपने-जपने मन को प्रेरणा के आलोक से अलोकित करने के लिए ह्‌, प्रकाशित 
करने के लिएदहै। {] 


उन्हे हम कंसे भूलें ? ] [ १७ 


4 


तपस्वी मनस्वी आचाय श्री नेमीचन्द्रजी मण 


वेग के राज्य परिवार के प्रमुख व्यक्तियो मे से ये-रावजी । बडे ही प्रभावी, 
डे ही प्रिय । बडी धाकं थी, वडा दवदवा था, वडी पठ थी। राज्य परिवारमे 
भी ओर जन-जन मे भी । एक लोकप्रिय छवि था वह्‌ रवि । 


वह॒ रवि एक दिन अस्त हौ गया । सूरज जव-जव अस्त होता हैतोफिर 
नया सवेरा लेकर आता है, पुन उदित होकर । पर रात्रि ने देह त्यागी तौ लपटो 
ने उमे राख मे वदल दिया, देहं भस्मसात हो गई । कोई भी सम्भावना उनके फिर 
जी उठने कीन थी । 

वेगः का एक लाड्ला कुछ सोच रहा था । चाहे कितना भी प्रभाव डाल 
लो, चाहे कितनी भी धाक जमा लो, कुष्ठ काम का नही । वक्त का वनजारा आतां 
है ओर जिन्दगी की चौपड वटोर कर चला जाताहै। फिर न कोई चाल शेप रहती 
है, फिर न कोई मारा-मारी। 

वह सोच रहा था, देह नश्वर है । इसकी नण्वरता के साथ ही कोई नियत 
समय नही है कभी भी सासो की इति सम्भव है । सासो के सितार कातार कभी 
भी दु सकता है । कभी भी जीवन का बुलवुला फूट सकता है, कभी भी पल-पल 
जलता जीवन -दीप बृञ्च सक्ता है । कभी भी कुछ भी हो सकता है । 

चह सोच रहा था, यह नियति सवकी है । राजा की भी, रंक कीभी।न 
उसे धन से रोका जा सकता है, न जतन से हौ 1 उने जव भी आना होगा, आएगी 1 
मौत का एक ञ्पाटा चलती-फिरती देह को निष्प्राणि कर देता । 

वह सोच रहा था, क्या यह्‌ प्रवचना नही ? क्या यह्‌ विडम्बना नही ? यहा 
माकर मनुप्य कितना विवण है । म्बतन्वता की हर चेतना इम गलफाम कै हाया 
चदते ही धिचियाने लगती है। 


१८ ] [ एके सावे, मव मघे 


कीन मरनां नांहता है ? संव तौ जौन चाहते दै । भंगवानं महावौर की वाणी 
ने भीतो इसकी पुष्टि करदी ह । वे कहते दै कि सव जीना चाहते है, इसलिए किसी 
के मरे क निमित्त मत वनो । उन्होने इसी आधार पर अहिसा का मन्त्र दिया 1 

हर जीव मरण करता है 1 क्या महावीर, बुद्धः राम मौतके कराल गालमे 
नही समाए 1 पर उन्होने मौत को वढकरं ग्रहण किया । वे मौत से घवराए नही, 
कसे आई उनमे एेसी जीवतता ? 

वह्‌ सोच रहा था । क्या यही जीवतता हर किसी के लिए सम्भव नही ? 
उसी ने प्रण्न किय, उसी ने उत्तर खोजा ओौर जीवतता का रहस्य वह्‌ जान गया । 
जीवन कै प्रति अनुरक्ति से वह्‌ विनग हौ गया । उसे जीवततामे रसं आने लगा । 
उसे जीवन मे रागत्व व्यथं लगा । मन मे मथन हुभा। सारा मोह विसजित द 
गया 1 

उसने सोचना शुरू किया । उसने विचारो को क्रम दिया 1 उसने सोचा, वह्‌ 
भी जीवन को अपूवं सा्थंकता देगा । जीवन मे अनन्यता भर देगा । रावजी कौ मृत्यु 
ने उमे क्रिसोड कर रख दिया । वह सुसूप्तिसे जाग उठाथा। उसे सत्यकावोध 
हमा 1 जीवन-व्यापार वेमानी लगने लगा । तय किया कि वहु दीक्षा लेगा । निश्चय 
किया कि वह्‌ विराग-पथ का यात्री वनेगा 1 

वह्‌ लक्ष्य के प्रति समपिति होने को आतुर हो उढा। वह अने-जाने के 
सिलसिले पर विराम लगाना चाहता था । उसे अहसास हुमा कि दैर-सवेर वह्‌ 
इस लक्ष्य को पा लेगा । किन्तु पाएगा कंसे ? जव वह॒ उसी पथ पर चलेगा तभी 
तो। 

उसने सकत्प व्यक्त कर दिया । उसे प्रलोभन दिये गये, भय दिखाया गया, 
रोकने के प्रयत्न किये गये । पर रावजीकी मौत उसके मन मे एक एेसा वीज 
अकरुरित कर चको थी जिसमे प्रस्फुटन हो चुका था ओर वह्‌ आकार लेने लगा 
था । अन्तत उसने दीक्षा ग्रहण कर ली । 

विरागमय जीवन तो एक साधना थी । इस साधना को श्रेष्ठता सौपने के 
लिए अव उमे प्रयत्नशील हौनाथा। वह जुट गया, चुन्ष गया। वेग का वह्‌ 
लाला नेमीचन्द्र जो अव मनि नेमीचन्द्र था तपस्या मे तपने लगा। वह्‌ 
कचन रूप गे निखरने लगा । उसमे अनमोल तत्व प्रविष्ट होने लगे। वहु खप 
गवा । 


ते के अनेक कौतिमान उन्होने स्थापित कर दिये। या कहे कीतिमान 
समम्मान उत्तकी राह मे अगवानी करने के लिए ख्डे हो गये। निरन्तर १७ वपं 
गमी की आतापना नही । अन्तर मे तप था, वाहूर धनाताप था । सोचिये, 
कितने उष्ण हो उठे होगे वे । पर यह्‌ उष्णता वडो शाति प्रदान करती यी । ह 
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ने कवडी अजीव वातत । कंसा अनृहापन था । उष्णता की ग्राह्यता पररा रहै ये 
प्रशाति । यही तौ विशिष्टता है इस अनुपमेयता की । साधना से मनुष्यं विपरीतता 
पातेताहं। 


तप क्या हें ? तप सहनशीलता को व्यक्त करता है) सहना ओर सहने की 
सीमा कौ विस्तार देना । इतना असीम विस्त,र कि साधक स्वय परिधि बन जाए 
स्वेय विशद्ता ही वन जाए ¦ एकटएेसी विशाल परिधि जिसमे सव कछ समां 
जाए । जीवन की हूर गुत्थी सुलक् जाए । 

तत्व को जान लिया! अव उसे उदधाटित करने लगे! उनकी चचयि 
इतनी पुष्ट ओर परिपक्वे थी कि कोई भी उन्हे नकार सकने की स्थिति मेनही 
था। वे गम्भीर शास्त्रज्ञ थे) 

तप जो नही कर पाते ह वै तपस्वी को नमन कर उसका अभिवादन कर 
तपकालाभ लेते है । पर यह उधारका लाभ किस काम का? लाभतोवही 
सच्चा है, जो स्व-अजित हो । अपने पसीने कौ कमाई ही सुख, शान्ति व समृद्धि 
देतीहै। 

तप की विगत जानं, तथी की निष्ठाको पहचने ओर स्वय कोडउसीके 
समान दिव्य वनाने कै लिये जुट जाये । यही धममनुरागियो के लिये अमीष्ट है । 

साधना ओरतपकौ करईश्रणिर्यां है, करई भौर तरीके है। अपनी आत्म- 
पहचान के इन ससाधनो मे है--स्वाव्थाय, प्रतिक्रमण, सामाधिक, तपफचर्था । ये 
सव चर्याय व्यक्ति को उसी प्रकार निखारती ह जसे मटके दर मटके पानी फिल्टर 
होता है । 

आचाय नेमीचन्दरजी महाराज के आचायं पदारोहण का यह शताब्दी वपं है । 

वे विभति ये, अन्यतम थे । किन्तु हमे केवल उनकी प्रषसा कर टी खानापरूति 
नही करलेना है । हमे उपरोक्त चर्चाओं मे अपने आपको प्रयुक्त करना हे, ताकि 
हम निखरते चले जाये । 

यदि जीवन मे निखार है, जीवन गे सवार तो हमारी हर त्रिया साधना 
का स्वर्प होगी । विश्रतियो के प्रमाण हमे यही प्रणा देते रहते ई । प्रमाद का 
परित्याग ओर धर्मानुराग का स्वीकार निष्वय ही हमे सवं दुर्चिताओी, ५ 
स्थितियो से उवारेगी । इम तथ्य को जानकर यदि हम जीवन कौ उटढान केष्न 
साघधनौ को अपनाये तो यह्‌ हमारी पुज्य आच्यश्री के प्रति सच्ची धरद्धाजगि 
होगी । पुन. दोहराता ह उन साधनो की विगत-- । 

स्वाध्याय, प्रतित्रमण, सामायिक, तपश्ययां । इनके द्वारा हम स्वय को जानि, 
माने भौर ताने मे सनग्न हो । यही सार्थकता है, यही सवंग्राह्यता ह 1 [] 
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जन दशन के दिव्य अध्येता-महात्मा गधी 


अगर मँ कटू कि महात्मा गधी सच्चे जेन थे तो यह चौकने की वात नही 
है। जैनधर्मकेहादंकोर्गाधीने बहुत गहराई से समन्ञाहै। हा्लोकि इसमे 
रायचन्दभाई की प्रेरणा विशेष रही, पर सत्य, अहिसा, अचौये, ब्रह्मचयं ओर अपरि- 
ग्रह कीजो प्रेरणा गँधीजी ने जन सामान्यको दी वह जन दशेन कौ आधार-रमि 
है । ये सकल्प, ये ब्रत जन दशंन मे वहुमान्य स्वरूप है । 


महात्मा मधी एक आत्मानुरागी पुरुष ये । आत्मा से परमात्मा तक पहु चने 

केवेएकसेतु वने । जैन धमं मे आत्मा का जो विशेष महत्व टै उससे कौन परिचित 
नही । आत्मा ही परमात्मा है" इस अवधारणा ते हर व्यक्ति मे आत्म-गरिमाको 
जागृत करने के रास्ते खोले । गधी इसी रास्ते पर चलकर वढे ओौर न केवल अपने 
जीवन मे वरन्‌ राजनीति मे भी इसी आत्म-भाव को उन्होने स्थापित किया । 

जैन देन मे ईश्वरवाद का निपेध है । जन साधके ईश्वर को खोजने अन्यत्र 
नदी जाता! अपनी ही अत्मा विरमणकोदही वहु महत्व देतारहै। मधीभी 
ईश्वर को खोजने एकान्त मे नही गये । जन-जन मे उन्होने परमात्मा की त्तलाण 
की। किसी भौ आत्मा की उन्होने अवहेलना नही की! गाधी को जन-सेवामेही 
एकान्त वोध होत्ता था । 

मात्मा के प्रति इस अनुराग के कारण ही गधी हृदय कौ शुद्धि परवलदे 
पये । वे किसीभी कायं को मानव से जोडकर ही देखते ये । इसलिए मानव मात्र 
क्राडउन पर अपारे विश्वास था 


जन साधना म उपवास का विशेय महत्व ह । इससे आत्मशुद्धि भी हत्ती है । 
गधिीने भी कटिन स्थित्तियो मे उपवास का सहारा लिया ! पर वह्‌ उपवास केवल 
भरु रहने मे मन्दभिते नही वा, उसमे सण-्षण आत्म-परिष्कार की वात जडी थी! 
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गधी की राजनीति एक प्रकार से लोकनीति ही थी ! इसलिए उनकी राज- 
नीति मे अध्यात्म का अंश आया । उनकी अखण्ड साधना लोकनीति की थौ इसलिए 
वे स्वराज्य के वाद वायस्षराय भवन को अस्पताल मे कदल देने की वात कहु सके । 
उन्होने काग्रेस को शलोकं सेवक सध मे वदल देनेकीवात कही! पररेसानही 
हमा भौर एक नैतिक शक्ति देश मे पैदा होते-होते रह गई । 

गधी लोक से, हर आत्मा से जुडना चाहतेथे। वे एकं समृहमेयाएक 
व्यक्तिमे शक्ति नही चाहते थे। वे स्वराज्य की वजाय सवंराज्य, सवं की सत्ता को 
महत्व देते थे । वे चाहते थे जनता को जगाना ओर राज्य का क्षय कर देना । जनता 
के अपने लोक सगठन राज्य करे । 

आत्म सशोधन को गांधी ने महत्व दिया 1 भीतर के दोष, न्युनता का निरी- 
क्षण, परीक्षण, समीक्षण ओर निराकरण तथा सशोधन करना चाहिए । गांधीने 
आत्म-वल का व्यापक प्रयोग किया। सत्याग्रह को गोँधी ने प्रतीकार षदा 
करनं वाली युक्तिकेरूपमे नही अपनाया । सत्याग्रहकोवे धीरनसे व्यवहारमे 
लेमे कौ वात कहते थे, यही उन्होने किया । सत्याग्रह मे धीरजपूवंक अपने विचार 
समज्ञाने की वात पर उन्होने जोर दिया 1 सत्याग्रह का सर्वोत्तम शुद्ध स्वरूप यह ह 
कि एक रीति से न समन्ने, दुसरी से समन्ञाये । सत्याग्रह का मततलव उराना, धमकाना 
नही, वह॒ तोप्रेम की पराकाष्ठादै। 

एक वात ओर ध्यान देने योग्य है । सस्याग्रहु का स्वरूप आज के सन्दर्भमे 
कुछ अौर ही हता । स्वय गधी वदल देते ! सत्याग्रह का स्वरूप भाज की स्थिति 
के अनुसार वे ढालते ! गांधी सदा स्थिति-सपिक्ष रहे । सत्याग्रह का अस्तित्व उस 
समय अग्रजो को निकाल वाहुर करने काधा पर अव उसकी क्या जरूरत रही? 
गाधी होते तो उमे ओर अधिकं स्वनात्मक वनाति । वे सत्थ का पल्ला नही छोटते 
पर उसमे अनुकूलता लाते । 

गांधी कहते थे- मै जो कुष्ठ कर रहा हू, वह केवल भारत के प्रेम से त्रेरिति 
होकर ही नही, वत्कि इगर्वण्ड के प्रति प्रेमसेप्रेरित होकर भी कर रहाट । 
गांधीजी को मत्य के प्रति इतना अनन्य विश्वास था किये कहते थे--“यदि कभी 
पुणं सत्याग्रह हो तो उससे जगत के सारे अन्याय दूर हौ सकते हं ।' 

गाधी की दिव्यता के दर्णी विनोवा भावे ने वहा है--महातमा गधी मूयंकी 
तरह असघ्य किरणो वालि ये । गधी के कार्यं कातरीका विचित्रथा। वेदी अदेषण 
देते ओौरवे दी पालन करने निकल पठते । सूर्थंकाकायं भीगबर्रप्साहीहै। दष 
दपाते आगके गोले कैतेवरमेण्कअदेण ह, जीर किरणो कै माध्यममे उका 
परिपालन होता ह । 


२२} [ शके माये, सव मर्घे 


गधी मै कहा--णहिसा का प्रतीकार अहिसा से करो, असत्य का सत्य से 1" 
चे कहते--्टम निवेद रहेगे ओर सामना भौ करेगे ॥ यह्‌ एकं एसी युक्ति थी जिसके 
अगे शस्व भी वकार हो गये 1 व्यक्ति मे आत्म-वि्वास निभंयता जागी 

द्‌ खियो के लिए, त्रसितो के लिए गधी के मन मे कितनी पीडा थी ? इसका 
उदाहरण टै जब स्वराज्य अश्या, दिल्ली तथा वडे-वडे शहरो मे रोशनियाँ हु, उत्सव 
मनाय गये, उस वक्त गाधी नोजाखाली मे पदयात्रा कर रहै ये भौर दु खितोके आंसू 
पौन के काममेलगेथे) 


वे कटूते थे कि-- प्रत्येक काम मे इस वात का स्याल रखना चाहिए कि हम 
जो कछ कर रहे है, उससे गरीबो को क्या मदद भिलती है? इस तरह एक-एक 
आदमी कौ सोचना चाहिए । 

गोलमेज परिषद्‌ मे उन्होने कहा-मै नस्नतापूवंक स्वराज्य की माग करता 
हू क्योकि उसके विना हिन्दुस्तान के गरीवौ का उद्धार होने वाला नहीदहै। जैन 
तीर्थकरो, विशेषकर भगवान महावीर ने समाज के निचले त्तवको के उद्धार के लिए 
बहुत बडा कायं किथा । गधी ने उससे काफी प्रेरणा ली । गोलमेज परिपद्‌ के समय 
वे लन्दन मे अत्यन्त गरीव लोगो की वस्ती मे रह्रे 1 

जन दशंन मे अनेकान्तवाद की चर्चा है । वे अपने सत्यको ओौरोके स्यसे 
जोडकर देखने मे चल देते ह । अपर प्राप्त सत्यको ही सम्पूणं नही मानते) गधी 
भी कहते है --“व्यक्ति के जीवन मेजो दशेन हुमा, उसे अश दशेन समल्ञो । अल्प 
को पूणं मत समक्षो 1” 

गधी पल-पल परिष्करण को महत्व देते थे । जो धारणा उन्होने बीते कलं 
बनाई थी यदि आज उन्हे वह्‌ गनत लगती है तो वे उसे वदल देते है । यह उनकी 
सत्य के प्रति सजग दृष्टि का परिचायक है । 


भौर अन्तमे म विनोवाके उस कथन को उद्धृत करताहूजो गरधीकी 
दिव्यता को दशनि वाला कथन है-- 

“गांधीजी जसे महापुरुप का प्रभाव दो-चार या षन्द्रहु-वीस वर्षोमे नही 
ओका जा सकता । वह्‌ तो अत्यन्त दूरगामी भौर व्यापके होता है। उन्होनि जो 
विचार दिएहैवेअमरहै! लाखप्रहार होने परभी जीवित रहेगे। भारतमे 
जीवित नही रदहेे तो फिलस्तीन मे, ईगर्लण्ड मे या अमेरिका मे जीवित रहेगे । इतने 
प्राणवान विचार हवे 1!” 

गाधी की इस दिन्यतामे जन द्शंन का यौग भी आपने जान लिया। इस 


भध्ारप्रहीमे पुने. इप्तलेखके प्रारम्भ के शव्द दोहराता हूं कि--“महात्मा 
गाधी सच्चे जनये 1" [] 
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